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श्रा जगन्नाथ जना . 
प्रगतिशील समाज सेवी कार्यकर्ता 

श्री सोहनळाल जैनधर्म प्रचारक समिति _ 
के अ्राजीवन सदस्य, श्रमण परिवार के 
अत्यन्त सहयोगी श्री जगन्नाथजी जेनी 
का हृदय रोग के कारण अम्बई में 
देहावसान हो गया, यह दुखद समा चार 
हमारे पाठक श्रमण के पिछुले अंक में 
पढ़ ही चुके हैं । 


लाहोर निवासी श्री जगन्नाथजी 
जेनी का स्वर्गवास ५ जून १६५८ को 
हुआ | आप अपने जापान के लम्बे 
सफर से लौटकर आए ही थे कि यकावक 
स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया AIT एक 
दिन वह आया जब काल-पुरुप्र ने उन्हें हमारे बोच में से उठा लिया । श्री ' 
“Sal ने अपना जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया था । जीवन भर उन्होंने 
अनेक संघर्षा का मुकावला किया, और अनेक संस्थाओं के साथ अपनी सेवाओं 
का इतिहास जोड़ा । आपके मन की अंतिप्त इच्छा भी इसी प्रकार की एक 
सार्वजनिक व असाम्प्रदायिक्र संस्था ओर खड़ी करने की थी । ‘asa काशीराम 
अहिंसा भवन? के नाम से aa में अहिंसा, करुणा तथा समता के सिद्धान्तः 
के प्रचार के लिए आप इस संस्था का निर्माण करना चाहते थे | खार ( बम्त्रई ) 
में इस निमित्त जमीन भी लेली गई पर संयोग वश वे अहिंसा भवन को 
अपनी आँखों से देखें, इससे पहले ही चल बसे । हमारी यह कामना है कि 
» उनके साथियों को एवं उनके परिवार को उनका यह अधूरा: सपना पूरा करने 
का बल एवं सामथ्यं प्राप्त हो | > 
री जैनी ने योरोप, श्रमेरिका और एशिया के विभिन्न cat का परिश्रमण 
करके अपने व्यापार को समृद्ध किया | आप नेशनल एडवरटाइजिंग कंपनी, व्रम्बई 
के कर्णधार थे | इस प्रकार आपने अपने जीवन में अनेक सफलताएँ प्राप्त कीं | 
“saat कमी को हम पूरी कर सके ऐसी शक्ति प्रास हो,” इस कामना के 
साथ हम श्री जगन्नाथ जी जेनी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं | 


— io कृष्णचन्द्राचायं 
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प्रण 


(मानव संस्कृति का हिन्दी डाइजेस्ट) 


वर्षे ९ बनारस, अगस्त १९५८ अंक १० 


5 अध्यवसायी पाठकों की सस्मति मे 
Go कुष्णचन्द्राचाय 


प्रबन्ध संपादक AA 


श्री सतीश कुमार श्रमण की ठोस सामग्री ओर 'असा- 
म्प्रदायिक नीति की बरबस ही प्रशंसा 
करनी पड़ जाती है । पत्र की साज सञ्जा 
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प्रकाशक को देखते हुए कहा जा सकता है कि शीघ्र 

श्री पार्श्वनाथ विद्याश्रम | ही यह उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा । 
हिन्दू विश्वविद्यालय “श्री गोविन्द; स० संपादक “देहात” 
वाराणसी-५ श्रमण ने पाठकों को अत्यन्त रसप्रद 


सामग्री प्रदान की है। संपादक गण 
बधाई के पात्र हैं । 


qo रुष्णचन्द्राचाये 


--स्थानकबासी जैन 
के लिए 
श्री रामकृष्ण दास द्वारा श्रमण में सदा विचारोत्तेजक सामग्री 
हिन्दूविषवविद्यालय प्रेस में मुद्रित रहती हे । 3 
P य जैन संदेश 
आज कल की सस्ती सामग्री वाली पत्रि- 


वार्षिक ४) | काओं की बजाय श्रमण जैसे ठोस बिचारों 
एक प्रति- ३७ नए पैसे | के पत्रों को प्रोतसाहन मिलना चाहिए । 
-:श्री बालेन्दु कुमार - 
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अता-फता 


क्या ? किसका ? कहाँ ? i 
१--गोत-- श्री सतीश कुमार, बनारस--५ ° ३ i 
E: २--हमारे समाज की हालत--श्री कस्तूरमल बाँठिया, कलकत्ता-१९ x 
३--हम क्या करें ?-- श्री द्वारको भाई, समन्वय आश्रम, बोधगया ५. 
५ ४--अपनी बात-- (संपादकीय) सतीशकुमार 
५- साहित्य सत्‌कार--- 
६ सार्वजनिक जीवन की श्री भंवरमल सिंघी, प्रिस अनवर शाह 
4 शव परीक्षा-- रोड, कलकत्ता-२६ ९ म 
“eda साहित्य सेवा-- डा० इन्द्र, सब्जी मंडी--दिल्ली-६ EE 
cag ने वचन लिए थे-- श्री सुंदर लाल, इलाहाबाद १६ ॥ 
९--या एकान्त वादी ?-- श्री कस्तूरमल बाँठिया-कलकत्ता-१९ १७ 
१०--समाजवादी कौन ? महात्मा गांधी २१ 
११- दो घाराएँ-- म० भगवान दीन जी- नागपुर २२ 
“१२-आचारांग सुत्र श्री दलसुख मालवणिया, एफ. ३, बनारस-५ २५ 
१३- घास वाली-- श्री अभय कुमार, पो० खादीग्राम (मुंगर-बिहार) -२८ 


` १४- जीवन के मूल्य--प्रो० धर्मेन्द्र कुमार, भगवानदास होस्टल, बनारस-५ २९ 


— लि 


, १५--जीवन को एक झलक-- Fo केलाश चन्द्र शास्त्री 
स्याद्वाद महाविद्यालय, भदैनी, बनारस ३० 


श्री आनंद सिंह 'प्रसून , सराय लुहारा--मेरठ 


.___१७--घर की ओर, नारी के प्रति-- श्री मती गिरीश रस्तोगी 
igs लखनऊ Wet SM, ३४, लाल बाग लखनऊ, 


--दो बातें-- सैयद शफीउद्दीन, सेंटरल जेल-बनारस 


९--औरत और दोस्ती-- श्री राजेन्द्र यादव, ५, ए. ग्रीक चर्च रो; 
3:91 न SAES कलकत्ता-२६ 
--मधुर बचपन, सेठ की चतुराई-- निहालसिह जेन, ३३९ 
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सोचलो पहले कि आगे राह में शूलें बिछी हैं । 
प्यार करना है नहीं आसान जग में । 
कल्पनां का समर्पण यह कठिन तम | 

इस समर्पण में विरोधों के बबंडर भी उठेंगे । 
ओर जग की आंख भी हम पर लगेगी । 

इंद्र ये सब विश्व के क्या सह सकोगी ? 

सोचलो फिर एक क्षण निश्चिन्त होकर, 

जग घृणा की दृष्टियों से बींध देगा, 

बांध डालेगा हमें शक़ की निगाहों में पकड़ कर। 
अब कहो, तैयार हो ये आफतें सब झेलने को ? 
यदि नहीं तो चुप रहो, आगे बढो मत । 
आज तक जो कुछ हुआ वह भूल जाओ । 
सानलो बह एक मीठा सा स्वपन था 

जो निशा के साथ ही था घुल गया बस । 

ओर यदि है वक्ष में साहस जरा भी, 

शक्ति है संघर्षं करने की जगत से 

तब न सोचो, बढ़ो आगे । प्रेम का संसार सूना सा पड़ा हे । 
कर सकोगी तुम उसे आवाद यह मैं जानता हूँ । 
आज से इतिहास sada a आरंभ होता, 

आज से संघषें के मग में प्रथम पग रख रहे हस। 
_ मान यह्‌ सिद्धान्त जीवन का चिरन्तन, 

नित विरोधा की डगर में मधुर मन का प्यार पलता। 
सह न सकते आंधियाँ जो, वे न मंजिल पा सकेंगे । 
हृदय में जिनके न पीड़ा गीत क्या वे गा सकेंगे? 
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श्री कस्तूरमल बांठिया ; बांठिया 
l विनोबा के विचार 
a हारे समाज की हालत 


ato १०-७-५८ 
प्रिय संपादक जी 


श्रमण के जुलाई अंक में आचार्य संत विनोबा का पंढरपुर के सर्वोदय 


= ८ सम्मेलन मे भगवान महावीर के संबन्ध का प्रवचन आप ने प्रकाशित किया, वह 

निःसंदेह विचारोत्तेजक हे । परन्तु, कहना होगा कि स्त्री जागृति और समन्वय 
BN) को साधना दोनों ही बातों में हमारे जेत साधु आजकल इस प्रकार नहीं सोचते । 
ogi महावीर ने स्त्री पुरुषों में तत्त्वतः भेद नहीं रखा. था, वहाँ आज का जेन 
ata तो दोनों में सिद्धान्ततः भेद मान रहा हें। यह भेद की परंपरा संभवत 


उपदेश माला के रचयिता धर्मदासगणि ने चलाई कि जिनको परम्परा महावीर 
भगवान के हस्त-दीक्षित मानती हे, हालांकि पुरातत्वज्ञो ने उन्हें ५वीं gal सदी 
का समय हो दिया हे । इन्होंन हो यह विधान किया कि नव दीक्षित साधु भी 
वृद्धा चिर काल दीक्षित साध्वी द्वारा वंदनीय हे और साधु होते साध्वी प्रवचनादि 
_ भी नहीं दे सकती हे। इसी का यह परिणाम हे कि कोई भी साध्वी न 
_. विदुषी हुई और न कठोर क्रियावान, हालांकि उसकी दीक्षा तो बराबर होती ही 


. अधिक हुं । समझ में नहीं आता कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने तीर्थकर को स्त्री 
_ माना, वही स्त्री को साधु से अवंदनीय कह रहा हे, इसके गणधर तो सभी 
पुरुष थे ओर उन्हें स्त्री होते हुए भी वंदना साधु-साध्वी सभी करते थे । 

फिर विनोबा जी कहते हैं कि जो विचार एकांगी होता हे, वह विचार नहीं 
बल्कि अविचार होता है । परन्तु हमारे आज के सम्प्रदायाचार्य, गच्छाचाय तो 
सभी एकांग विचारी हें तभी तो सम्प्रदाय चल रहे हे । ये तो अपनी ही भूमिका 
से दूसरों को अपने विचारं समझाते हें। उसकी भी कोई = भूमिका हो 
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रहो हे और ज॑नों की सभी सम्प्रदायो में साधुओं की अपेक्षा साध्वियाँ आज भी * 
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. हम कया करे ? 


O - © 


१पिछले अंक में भाई areal जी का एक पत्र श्रमण के पाठकों के सामने 
आया था । इस अंक में एक दूसरा पत्र दिया जा रहा है। आज क्रांति की 
तथा सुधार की बातें बहुत होती हें पर क्रांति जब तक अपन से आरंभ नहीं 
होगी aa तक वह समाज में नहीं आ सकती । इसी विचार को मानने वाले 
एक आदर्शवादी और सर्वोदय-क्रांति के उत्साही कार्यकर्ता हे--श्री द्वारको जी ! 
उनके ada की ये चंद पंक्तियां सहसा दिल को झनझना देती है । 
संपादक 
0 ० 


प्रिय सतीश जी, 
आज समाज के रूप-रंग ओर काम-ढंग पर जब दृष्टि डालता हँ तो मन 


में खूब हँसी आती है । केसे मानव दूसरों को धोखा देते देते इतना अभ्यस्त - 


हो गया है जो आज खुद अपने को भी धोखा दे रहा है । पर में खुद भी तो 
उतना ही कमजोर हँ । इसलिए पहले जो दूसरों की सक्कारी पर रोष आता 
था वह अब नहीं आता । क्योंकि मुझ में आदर्श के साथ कहीं wet समझौता 
कर लेने की दुर्बलता जो हे ! इसलिए अपनी ही मक्कारी पर मुझे रोष 
करना चाहिए । अतः अब वृत्तियां अन्तर्मुख हो रही हें। पर इतना अवश्य 
हे कि aa अपने आदर्शो के साथ कट्टरता रखने का अभ्यास शुरू कर दिया हे। 
मेरा यह पागलपन आज के हमारे साथी कार्यकर्ताओं को न तो समझ में आता 
~, हे और न. पसंद हो आता है । इस युग में आदर्शवादी बनना अपने लिए 
जब्रदस्त खतरा लेना हे । हां, बातें आदर्श की करना पर आचरण का आग्रह 
न रखना चल सकता हे । पर में अपने अभ्यास पर लगन से चळूंगा तो 


ri 
i 
a 


समाज का सामना करने को तथा मार खाने की शक्ति आएगी । आप सेरे 4 


विचार जानते ही हें। आप की भी इसमें मदद मिलेगी ही। > 
द्वारको के e 
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हिन्दू विश्वविद्यालय-एक समीक्षा ; 
हिन्दू विश्वविद्यालय न केवल भारत के लिए अपितु सारे एशिया के लिए 
एक गौरव की चीज हे । जिसकी स्थापना भारत के एक महान मनस्वी ओर 
इस शताब्दी के गौरवपुणँ व्यक्ति-मालवीय ने की हो, एवं जिसकी,परस्परा में 
राधाकृष्णन्‌, आचार्य नरेन्द्रदेव और आचार्य कृपलानी जेसे गौरवपूर्ण व्यक्तित्वों 
का हाथ रहा हो, उसके उज्ज्वल भविष्य की कल्पना सहज ही की जा सकती 
हे । पर मुदलियार कमेटी ने यहाँ के स्वार्थ तांडव का व गुटबन्दियों का 
पर्दाफाश करके सारे हिन्दुस्तान की जनता को चौंका दिया हे । 
जहाँ हिन्दुस्तान के चोटी के विद्वान रहते हों, जहाँ सारे राष्ट्र का भविष्य 
सोया हो वहीं से अगर विषमता, क्लेश, गुटबन्दी तथा इसी तरह की हीन 
मनोवृत्ति की बाते टकरा टकरा कर प्रतिध्वनित होती हों तो भला इससे 
बड़ा देश का और क्या दुर्भाग्य हो सकता हें? 
जब सरस्वती के इन महान पुत्रों को ही इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ अपना 
नाच नचाए तब भला हम राष्ट्रीय चरित्र की कल्पना और कहाँ से ढूंढें? 
सब जगह एक ही दौड है । किस तरह अधिक से अधिक पेसा और सुविधाएँ 
प्राप्त की जाँय ? छोटे क्वार्टर से बड़े ans की ओर किस प्रकार जाया जाय ? 
यही. चिता सबको खाए जा रही ह । जनता तथा सरकारी अफपरों को 
कोसने वाले ओर राष्ट्र-निर्माण की जिम्मेवारी ढोन वाले ये ,महान चिन्तक 
तथा बुद्धिवादी लोग ही जब कम से कम काम करके अधिक से अधिक पसा 
पाने के चक्कर में पड़ जाय तब भला राष्ट्र की बुनियाद कहाँ हें? समझ 
नहीं आता । i 
| हम AAA पूर्वक यह हकीकत बयान करना चाहते हें कि सप्ताह में एक '. 
1 दो घंटे क्लास लेकर, ans, मोटर तथा ऊचे वेतन पाने के अधिकारःका 
इस प्रकार अधिक दिन दुरुपयोग न किया जाय । डा० अमरनाथ झा 
स्वामी ऐय्यर की परम्परा को जाति और प्रदेश के संकुचित स्वार्थो 
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के इन दिग्गज विद्वानों के सामने दामन पसार कर क्षमा माँगते हुए 
यह दरख्वास्त करना चाहते हें कि कम से-कम अपनी हजारों की तनख्वाहें 


१९५८ ] a अपनी बात ७ 


लेते हुए भी इस गरीब देश के गरीब विद्यार्थियों के साथ वे अपने और पराए 


का भेद करके अन्याय न करें। वे यह याद रखें कि देश के भिन्न भिन्न कोनों 
के हजारों परिवार आप पर पुरा भरोसा करके अपनी प्यारी सन्तानो को 
हजारों कोस दूर इस आशा से भेजते हें कि आप उनके जीवन का, उनके 
चरित्र का, उनकी आजीविका का ओर उनके अध्ययन का समुचित विकास 
करेंगे । अगर आपने उन हजारों माँ-बायों के इस नाजुक विश्वास पर आघात 
किया और उनके संतानों का समुचित विकास न किया तो निश्‍चय ही आप 
एक भयानक सानसिक हिसा के भागी होंगे । 

आप के हम अदने विद्यार्थी अपने हृदय की यह वेदना गद्‌ गद्‌ शब्दों में 
व्यक्त करते Zi हमारा सिर लज्जा से झुक गया हूँ जब कि आज विद्या 
और बुद्धि के धनी लोगों पर शासन ओर सत्ता अपना अधिकार जता रही हे | 
होना तो यह चाहिए कि अध्यापक और गुरु के इशारे पर शासन का संचालन 
हो लेकिन दुःख हे कि आज शासन के इशारे पर हमारे विश्वविद्यालयों का 
एवं अध्यापकों का संचालन होता हैं । 

हम हजारों रुपए खर्चे करके आप से डिगरियाँ प्राप्त करते हें। पर क्या 
हमारा उद्देश्य केवल डिगरियाँ पाकर कहीं नोकरी कर लेना मात्र ही है ? 
अगर नहीं तो आज आप हमें ऐसी कोनसी शिक्षा देते हें कि जिसके आधार पर 
हम अपने जीवन का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण कर सके। 

यदि अब भी यह एशिया का महान विश्वविद्यालय सँभल कर संसार के 


विद्यार्थियों के निर्माण में मार्गदर्शक बने तो समय बहुत हे । अब भी बहुत 


कुछ हो सकता st -सतीश कुमार 


श्रमण का अगला अंक 

श्रमण का अगला अंक पर्युषण के अवसर पर “नया समाज अंक” होगा । 
इस अंक में नए समाज के निर्माण में बिभिन्न चिन्तको और लेखकों के 
विचारपुणं निबन्ध संगृहीत होंगे। नया समाज अंगड़ाइयां ले रहा है, पर 
wan क्या परिवर्तन होंगे, हमं अपना जीवन कंसा बनाना होगा, इत्यादि 
सवालों पर सिद्धराज ढड्ढा, भेंबरमल सिंघी, To महेन्द्रकुमार, Go दलसुख भाई, 
Slo इन्द्र, आचारय सर्वे, Fo प्रियदर्शी, आदि विचारको के विचार पर्यूषण 
के अवसर पर हम अपने पाठकों को पढ्ने के लिए दे सकेंगे । 

नए पाठक अपनी प्रति सुरक्षित करवालं और विज्ञापन दाता इस सुअवसर 
का लाभ उठाएं । र व्यवस्थापक 
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संसार में ज्यो ज्यों चिकित्सा विज्ञान का विकास हो रहा हे त्यों त्यों 
बीमारियों की भी बाढ़ सी आ रही है । में कई बार सोचता हुं कि आखिर 
इसका कारण क्या है? इतने डाक्टरो के, दवाइयों के और चिकित्सा विधियों 
के बावजूद ये बीमारियां दिन दूनी क्‍यों फेलती जा रही हें। हमारे समाज के 
युवकों के चेहरे पर न तेज हे, न तारुण्य हे, न स्वास्थ्य हैं । इन सब 
बीसारियों का सबसे बड़ा कारण यह हे कि हमने रोग. को खत्म न करके 
दवाइयों से उसे दबाने की कोशिश की । इसलिए रोग बढ़ते गए । फिर 
सजबूरन दवाइयों का जाल भी विस्तृत होता गया । पर सचाई यह हे कि 
यह दवाइयों का दानव मानव का सबसे बड़ा दुश्मन हे ! राष्ट्र के स्वास्थ्य. 
की जितनी क्षति दवाइयों के कारण हो रही हे वह वर्णनातीत हे । स्वास्थ्य 
को पाने का एक ही रास्ता हे और वह है प्राकृतिक-जीवन । इसी संदेश को 
लेकर आरोग्य मंदिर गोरखपुर से प्रकाशित मासिक आरोग्य राष्ट्र को स्वास्थ्य 
की महान कुंजी प्राप्त करने का रास्ता दिखा रहा है । 


जुलाई १९५८ को हमारे सहयोगी आरोग्य ने अपने १२वें वर्ष में प्रवेश 
किया हे इस अवसर पर हम आरोग्य के साफल्य को शुभ कामनाएँ 
करते हें । 
“सतीश कुमार 


साधना के मूलमन्त्र 
प्रवचनकार--अमर मुनि, सम्पादक--मुनि आईदान जी 
` प्रकाशक- सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, मूल्य २ रु० ५० नए पैसे 


उपाध्याय श्री के प्रवचनों में आध्यात्मिकता भी है और साहित्यिकता भी । _ 


इनके पढ़ने से साधक और साहित्यकार दोनों को समान रूप से बल मिलता 
हे । मुनि श्री आईदान जी के सम्पादन ने इन्हें जन साधारण के हृदय में 
पेठने योग्य बना दिया हे । वर्तमान में ऐसी पुस्तकों की कमी हे जो एक 
साथ साधक, साहित्यकार और जनसाधारण की वस्तु बन सके । 

--प्रधासी 
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` चिन्तामणि का जर्मन भाषा में अनुवाद किया यह अनुवाद १८४७ ई० में... 


'आगमों में प्रवेश किया .ओर अपने विद्वत्तापुण लेखों द्वारा जैन साहित्य 
FSS 
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— इन्द्र 


बिदेशी विद्वानों की 
जैनः साहित्य सेका 


C = 0 


सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारी तथा कर्मचारियों ने जेनियों 
के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए छानबीन शुरू की । 
परिणाम स्वरूप कोलब्रुक (Colebrooke सन्‌ १७६५-१८३७) ने जनधर्म 
पर एक मौलिक ग्रन्थ लिखा । उसमें जेनधर्म का मोटा मोटा किन्तु स्पष्ट 
परिचय ati भारतीय वाडमय के विविध विषयों में रुचि लेने वाला यह 
पहला पश्चिमी विद्वान्‌ था। विल्सन (Wilson सन्‌ १७८४-१८६०) ने 
उस वर्णन को विस्तृत और पुर्ण बनाया इन दोनों विद्वानों के बहुत से अनुमान 
भूल से भरे थे। फिर भी प्रमाणिक रिसर्च तथा अन्य विद्वानों के न होनेके 
कारण पाइचात्य जगत्‌ लम्बे समय तक इन्हीं को प्रमाण मानता रहा। | 
उन्नीसवीं सदी के पुर्वाद्ध तक इन्हीं की रचनाएं जेन धमं के परिचय का साधन 
रहीं । कोलब्रुक की मान्यता थी कि बोद्धधमं जेनधमं में से निकला हं । और 
विल्सन सानता था कि जेन धर्म बौद्ध घमं में से निकला हैं । 


a ५ 
di आकास i 8 


| 
जैन ग्रन्थ का पाश्‍चात्य भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम ओटो बोटलिक 
(Otto Both lingk) ने fear. इन्होंने संस्कृत-डच कोष भी बनाया 
ati fa (Rieu) के साथ मिलकर इन्होंने हेमचन्द्र कृत अभिधान 
a 
Get हुआ था । रेव० स्टीवन्सन (Rev. Stevenson ) ने १९४८ fo में _ 
नवतत्त्व तथा कल्पसूत्र का अंग्रेजी अनुवाद किया उसके बाद संस्कृत भाषा के _ 
आचार्य वेबर (Weber) ने सन्‌ '१९५८ में शत्रुञ्जय महात्म्य के सुन्दर | 
पाठों को चुनकर उनका अनुवाद किया। इसी प्रकार १८६६ में भगवती 


i 


१४ RR > { अगस्त 


रिसर्च को प्रारम्भ किया । इन्होंने जन आगमों पर काफी लिखा हं। उन 
लेखों का अंग्रेजी अनवाद इण्डियन एण्डिक्वेरी के भाग १७-२१ सं प्रकाशित 
हुआ हे । gata प्रेरित होकर हर्मन जेकोबी (Herman Jacobi), 
लॉयमेन (Leumann ) were (Klatt), बुल्हर (1301161 ), eae 
(Hoerble ) तथा fassa ( Windisch ) ने विविध प्रकार के sandi 
से संशोधन प्रारम्भ किया । इनके अतिरिक्त राइस (Rice) gea (Hetti- 
117011), -किल्हार्न (Kielhorn), Mega (Perterson), फर्ग्युसन 
| (Fergusson) तथा asia (Burgess) ने जैन हस्तलिखित पुस्तकों 
-AA शिलालेखो तथा मन्दिरो का संशोधन प्रारम्भ किया । 
| ओ- संशोधकों ने साहित्य को इकट्ठा करने तथा उसका उपयोग करने मात्र सें 
|, ; सन्तोष नहीं माना । उन्होंने जेन धर्म के ऐतिहासिक स्थानों का निर्णय करने 
|: के लिए भी प्रयत्न किया । इस विषय से सर्वप्रथम जो निर्णय किए गए थे वे 
a केवल कल्पना पर आधारित थे। उनमें बहुत सी सूलें थीं । जेन शब्द का 
सम्बन्ध रोमन देवता जनुस (Janus) और मिश्र के पौराणिक जादूगर जन्नस 
(Jonnes) के साथ जोड़ा गया । प्रसिद्ध जेन तीर्थे पालीताला का सम्बन्ध 
ईसा के जन्म स्थान पलेस्टाइन के साथ जोड़ा गया । शब्द साध्य या अन्य 
किसी दिखावटी प्रमाण के आधार पर बहुतसी बे-सिर पेर की कल्पनाएँ की 
agi जेनधमं ओर बोद्धघमं के पारस्परिक साम्य के आधार पर उन्हें भी 
कई तरह से जोडा गया ।. कोलब्रुक सरीखे कुछ विद्वानों ने साना कि बोद्ध 
धर्म जनधर्म में से निकला है । विल्सन, लासन तथा वेबर आदि ने इसके 
सर्वथा विपरीत कल्पना की । वे कहने लगे जेनधर्म बोद्धधर्स में से निकला 
हैं। १८७९ में जेकोबी ने प्रबल प्रमाणों के आधार पर बताया कि उपरोक्त 


स्वतन्त्र परम्पराएँ हें। महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन भिन्न भिन्न 
महापुरुष थे । . 

अनेक पाइचत्य विद्वानों के सफल परिश्रम के फलस्वरूप जेन साहित्य तथा 
इतिहास का ज्ञान विस्तृत होता गया। फिर भी जनधमे के हृदय--उसके 
E से यरोप वाले लम्बे समय तक अपरिचित रहे । इसका मुख्य कारण 
यह था कि अधिकतर संझोधकों का ध्यान तत्त्वज्ञान तथा संस्कृति की अपेक्षा 
` पुरातत्त्व तथा भाषाविज्ञान की ओर अधिक था । इससे भी प्रबल कारण यह 
था कि प्रारम्भकाल के संशोधकों ने जन सिद्धान्तो का ज्ञान प्रतिस्पर्धी ब्राह्मंण- 
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दोनों कल्पनाएँ मिथ्या हृ । बोद्धधम और जैनधमं दोनों एक दूसरे से पूर्णतया । 


RRAS] sE ; जेन साहित्य सेवा १५ 


धर्म के ग्रन्थों से ओर जैन आगस साहित्य से प्राप्त करने का प्रयत्न किया । 
MAN Wal में उनका वर्णन अस्पष्ट तथा एकांगी था। जैन आगसों में भी 
उनका व्यवस्थित प्रतिपादन न था । इसलिए ag प्रयत्न विशेष फलदायक 
नहीं हुआ । १९०६ में इस स्थिति का अन्त हुआ । हर्मन जेकोबी ने 
उसास्वाति के तत्त्वार्थ सूत्र का अनुवाद किया । यह पुस्तक जेनधर्म के सभी 
faa का स्पष्ट परिचय देले लगी । परिणास स्वरूप जेन तत्त्वज्ञान की ओर $ 
भी पाइचात्य विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ । जैकोबी के शिष्यों ने गुर के . 
मार्ग पर चल कर अनेक विषयों को हाथ सें लिया । किर्फल तथा ग्लासनय 

अब भी उसी में लगे हुए हें। इनके अतिरिक्त qlin, हटल, गेरिनो आदि 

दुसरे अनेक विद्वान्‌ कार्य कर रहे हे । टानी ने ‘Ga कथा कोष' का अनुवाद 

किया हे । विष्टरनिज ने अपनी (हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर के दूसरे 

भाग में जेन साहित्य का भी इतिहास लिखा हे । 


REKZKRVVLRRKRRZERRRBRBRES 


* गुरुदेव पुस्तकालय में काम कर रहे थे। एकाएक एक अपरिचित 
व्यक्ति सामने आ खड़ा. हुआ 


मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ । 
तो करो ! परन्तु तुम आये बड़े कुसमय | 


मैं तुम्हारा वध अवश्य करूँगा । मैं आज ही तुम्हारा अन्त करने | 
- के लिए बाध्य हूँ। ओर मुझे अपना काम करना ही होगा | E 
o यह तो बड़ी असुविधा की बात हे । सुझे अभी बहुत पत्र लिखने टि 


क हैं।- में बहुत व्यस्त हूँ फिर आ जाना, मैं ard तैयार fae | 


गुरुदेव बराबर अपने पत्रों की लिखा पढ़ी करते रहे | हत्यारा 
इस हृढ़, अचल बुड़ढे का धेयं ओर आत्म-संयम देख सन्नाटे में आ 
kè गया और अप्रतिभ हो खिसक गया। 


ee 


= 
A 


bast : CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
ee Ar co te” F. i (ऑ टु de LL RAS 


श्री खुन्दरलाल 
कापू के ककन लिये थे 


७ -~ - —o 


९७ 


महात्मा गांधी राजेन्द्र बाबू से बातें कर रहे A— 

राजेन्द्र बाबू आज कल आप कहाँ रहते हैं ? 

सदाकत आश्रम में | 

कितने कमरे हैं आप के काम में ? 

तीन कमरे | 

इतने में आपका काम चल जाता है ? 

हां, एक कॉमन रूम है, जिसमें आगन्तुकों से मुलाकात कर लेता 
मानों, साढ़े तीन ! 

हां बापू ! 

इतने में आप का काम मजे में चल जाता है ? 

हां बापू, बिलकुल मजे में । . 

तो मिनिस्टर या गवर्नर बनने के बाद भी इतने में ही काम चलाना ! 
कुछ देर पीछे फिर बात 'चली-- 

कहीं जाना होता है तो सवारी किस पर करते हो ? 

इक्के पर । [इका विहार की एक सवारी है, जिस पर पांव लटका 
कर ६-८ आदमी aad हैं | । 
कोई तकलीफ तो नहीं होती, उसमें ? 

तकलीफ Fat? वह रिवाज ही हमारे प्रान्त का है | 

इक्के पर कई जिलों का दोरा मज़े में कर चुका हूँ । 

तो मिनिस्टर या गवर्नर aaa पर भी इक्के की सवारी छोड़ना 
नहीं । इके पर ही चलना | 
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ही अनेक संधों, गच्छों, टोलों और सिंघाड़ों में विभक्त हें. ॥ इन उपभेदों 4 


an श्री कस्तूरमल ASAT बांठिया 
हम अनेकान्तवादी हें 
GE एकान्त बाढी १ 


(छन O 


अंबाला से प्रकाशित होने वाले हमारे सहयोगी पत्र 'विजयानन्द' में श्री _ 
कस्तुरमल बांठिया का एक विचार प्रेरक निबंध छपा था । इस निबन्ध में 
जैन समाज के वर्तमान रूप पर एक तीखा व्यंग है । अपने पाठकों के चिन्तन 
के लिए हम उस लेख के कुछ अंश संक्षिप्त रूप से यहाँ दे रहे हें पाठक और 
खास तौर से हमारे मुनिगण इन विचारों पर अपनी सम्मतिं लिखें । 


र्‍णस्वस्पादक 


> 2 ७ ७ o 


हम जेनों का साम्प्रदायिक विरोध एवं घामिक कहे और साने जाने वाले 
कार्यों में हमारा पारस्परिक असहयोग देख कर न केवल अजेनों को अपितु 
विचारशील जेनों तक को भी यह मानने में कठिनाई होती हे कि अलेकान्त का 
सदा गुण कीर्तन करते रहने और स्वयं को अनेकान्तवादी घोषित करने वाले हम | 
जेन उंसमें सच्ची श्रद्धा रखते हें और विश्वास करते हुँ? हम एक दूसरे को _ 
उत्सूत्र-प्ररूपक एवं मिथ्यात्वी मानते ओर प्रकट रूप से ऐसा कहते भी हें । हि” 

जैन शासन में आज तीन सम्प्रदाय तो मुख्य माने जाते हैं, परन्तु ये तीनों | 


सख्य सम्प्रदायो में देखा जाता हे । दिगम्बर तेरापंथी या दिगम्बर बीसपंथी 
को लीजिए, स्थानकवासी-तेरापंथी या अन्य स्थानकवासी को देखिए, श्वेता: 


भेद ओर विरोध की खाई दिखाई देती हुँ, उससे जरा भी कम खाई स्थानक- 
प वासी-तेरापंथी और अन्य स्थानकवासी सें नहीं हे । दिगस्बर ओर इवेतान्बर 
। के बीच में जो अन्तर दीखता हूँ, उतना ही अस्तर पायचन्द और तपा इन 
. दोनों श्वेताम्बर गच्छो सें हँ । 

दिगम्बर और ३वेताम्बर का मुख्य भेद नग्नत्व और वस्त्र. धारण पर 
अदलम्बित है । दिगम्बर नग्नत्व को धर्म का अनिवार्य मुख्य अद्भ घाते हें 
और इसलिए जैन साधु और जैन मूर्ति दोनों पर ही. उन्होंने पूर्ण नग्नत्व का 
आरोपण कर दिया है। पक्षांतर में इवेतास्बर वस्त्र घारण में भी जेनत्व का 
नाश नहीं देखते हैं, इसलिए उन्होंने अपने साधुओं और अपनी aladi पर 
वस्त्र लाद दिए हुं । इस. नग्तत्व और वस्त्र धारण के भेद के चारों ओर 


को जेन तक स्वीकार करने नहीं देता है । 


सव मे अभेद का तत्त्व भी है 

एक ओर नग्नत्व ओर वस्त्र धारण का, दूसरी ओर ale की मान्यता- 
अमान्यता का मुख्य भेद होते हुए और उसके कारण अनेक छोटे-मोटे भेदों की 
__ सृष्टि हो जाने पर भी चारों सम्प्रदायों में अभेद के तत्त्व भी हे । खेद के साथ 
a कहना पड़ता है कि जिनकी ओर पारस्परिक भेद मिटाने की दृष्टि से जन 
` साधारण का ध्यान दिलाया नहीं जाता हे । यद्यपि चारों पृथक्‌ और एकदम 
विरोधी जसे आज हो गए हें अथवा दीखते हें, फिर भी अस्तित्व एवं जीवन 
का तत्त्व तो चारों में एक ही है और ag तत्त्व हे बीतरागता की भावना और 
उपासना । जब वस्तुस्थिति यह हे तो फिर इन सब से परस्पर विरोध किस 
बात का हें कि जो आज उन्हें परस्पर मिलने नहीं देता और अपनी डफली पर 


विरोध और भेद की जड़ मे मिथ्याभिमान श्रोर उपेक्षा हे | 


विरोध और भेद एक बात नहीं हे । जब सम्बन्ध में कड॒आहट होती हू 


[सी और तेरापंथी चारों ही बड़ी जैन सम्प्रदायो के पारस्परिक धार्मिक 
हं में कड्आपन हे । कड्आपन अर्थात्‌ अपने सम्बन्ध में मिथ्याभिमान 
रे की उपेक्षा । इस कड्एपन का प्रत्यक्ष दर्शन हमें सम्प्रदाय के 


Ma, 3 : i 
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समय पा कर ८४ भेदों का बीहड़ जंगल खड़ा हो गया हुँ, जो उन्हें एक दूसरे ' 


तभी विरोध कहा जाता है । जंनों के दिगम्बर, इवेतास्बर-मूतिपुजक, | 


१९५८ ] ५ या एकान्त वादी ? 4 १९: 


साधुओं, पण्डितों और उपदेशको के पारस्परिक सम्पर्क और सम्बन्ध के अभाव 
मे होला हे। ये लोग एक दूसरे को मिथ्यात्वी मानते हे और अपने अनुयायियों 
को यसा ही समझाते हें । इसके दो परिणाम हुए हैं । एक तो यह कि किसी 
भी एक सम्प्रदाय की आचार-विषयक या ज्ञान-विषयक सुन्दर वस्तु दूसरी 
सम्प्रदाय के ध्यान में ही नहीं आती हे, यही नहीं अपितु वह उससे दूर भागता 
हे ओर"उसकी उपेक्षा करना ही अपने सम्प्रदाय-धर्म का पोषण करना मानता 
है। डरता हें कि उससे उसकी साम्प्रदायिक श्रद्धा कदाचित्‌ ढीली पड़ जाए। 
दूसरा परिणास यह आया हे कि सम्प्रदायों, साधुओं, पण्डितों और उपदेशकों 


में कोई प्रेम और आदर नहीं है । उनका पारस्परिक सम्सिलन असम्भव हो 


गया हैं। एक सम्प्रदाय दूसरी के बिगाड़ अथवा आपत्ति में प्रसन्न होता है । 


किसी पर अन्याय और अत्याचार किया जाता हो या गुजरता हो तो सहायता ` 


करना तो दूर, छपी रीति से उसका समर्थन तक किया जाता हे । क्या यही 
हमारा अनेकान्तवाद हे ? सभी जेन सस्प्रदायों का लक्ष्य आहसा और ज्ञान की 
उपासना और इनका प्रचार हं । परन्तु वे आज विपरीत काम ही कर रहे 
हैं। दूसरे की ओर कटुता रखना अर्थात्‌ अपने को बड़ा एवं ag धाभिक 
सान कर दूसरे की उपेक्षा करना यदि तत्त्व-दृष्टि से हिसा कही जाती हो, तो 
कहना होगा कि आज जेन सम्प्रदाएं हिसा कर रही हें । इसका व्यावहारिक 
परिणाम हमारे लिए सामाजिक, राजनैतिक और राष्ट्रीय क्षेत्र सें. भी कटु ही 
हुआ हे । महाबीर भगवान के पट्टधर घर्म दुतों का आज तक का इतिहास 
एक gt deg प्रकट करता हे और वह यह कि अनेकान्तवाद के परम अनुयायी 
अपने को उद्घोषित करते हुए भी जेन संघ में विरोध ओर कटुता फेलाई हैं। 


जीवित अनेकान्त यही तो है ! 


विरोधियों को मात करने या हरा देने का सिद्धान्त अनेकान्त नहीं हे । 
परन्तु हम और हमारे पुज्य साधु जी महाराज, पण्डितगण और उपदेशक आज 


इसे यही समझ बैठे हैं । पं० सुखलाल जी कहते हें कि “अनेकान्त एक प्रकार. 


की विचार पद्धति हें। वह सभी दिशाओं से, सभी पक्षों से मुक्त मानस- 


चक्षु हें । ज्ञान के, विचार के और आचरण के किसी भी विषय को वह मात्र | 
एक ही अधूरी दृष्टि से देखना नहीं स्वीकार करता । ag अधिक दृष्टियों | 


से, अधिकतम विगत और अधिकतम मासिकता से सब कुछ विचारन अं 
आचरण करने का पक्ष-पाती हे ४ : 


i, हि. 
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यदि हम अनेकान्त का यह जीवितपन स्वीकार करते तो हम में जड़ 
जमाए एकान्त के अनेक व्यवहार जसे कि नग्नत्व, मूर्तित्व, असूर्तित्वः आदि 
कभी प्रश्नय पा ही नहीं सकते थे। परन्तु सच तो यह हे कि हमने अनेकान्त 
को तत्त्वज्ञान ओर घर्म नहीं मानकर अन्य दार्शनिकों पर वाद में विजय प्राप्त 
करने का वितण्डावाद समझ लिया हे और उसे बैसा साधन ही बना लिया हे । 
हम उसे अपना विवेकी आचरण नहीं बना पाए हैं । हमारे arais जीवन 
में, निचय और व्यवहार किसी भी पक्ष से हमने उसका लगाव तक नहीं 
रहने दिया हें। यदि एसा नहीं होता तो क्या कोई भी जेन धर्म के सर्म का 
ज्ञाता अपने अनुयायियों को यह कहने देता कि “भगवान्‌ के पश्चात्‌ २९१ वर्ष 
पर्यन्त शुद्ध प्ररूपणा रही । और पश्चात्‌ १६९९ वर्ष अशुद्ध बाहुल्य प्ररूपणा 
रही । अर्थात्‌ दोनों को मिलाकर १९९० वर्ष हुआ । उस समय धूमकेतु 
ग्रह ३३३ वर्ष के लिए लगा । विक्रम संवत्‌ १५३१ में SSI Agar प्रकट 
हुआ । २००० वषं पुणं हो जाने से भस्मग्रह उतर गया 1110111111 भस्मग्रह 

` उतर जाने से और धूमकेतु के बाल्यावस्था के कारण बल प्रकट न होने से ही 
agt मुंहता प्रकट हो गया ओर शुद्ध परूपणा होने लगी । तत्पश्चात्‌ 
क्रमानुक्रम धूमकेतु के बल को वृद्धि से शुद्ध sec शिथिल हो गई । जब 
धूमकेतु का बल क्षीण होने पर आया तब संवत्‌ १८१७ में श्री भिक्लूगणि का 

` अवतार हुआ ओर शुद्ध प्ररूपणा का श्री गणेश पुनः हुआ । परन्तु धूमकेतु के 
बिलकुल नहीं उतरने के कारण जिन मार्ग की विशेष वृद्धि नहीं हुई । पश्चात्‌ 


Ho १८५३ में धूमकेतु ग्रह के उतर जाने के कारण श्री स्वामी हेमराज जी को . 


दीक्षा होने के अनन्तर क्रमानुक्रम जिन मागं की वृद्धि होने लगी है”? (भ्रम 
विध्वंसन, भूमिका) क्या यह हमारा साम्प्रदायिक अभिनिवेश नहीं हे ? 
अपनी अपनी संप्रदाय के उदय को ही पुरे जेन शासन का उदय मानना Het 
बाल मति हे ? 

इन सारी परिस्थितियों का तथा अनेकान्त के सिद्धान्त का एक साथ हम 
सब बिइलेषण करके आत्मचिन्त करे । i A 
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-.... सुकाजकादी कीक ? 


छार" "णस - ० 


` “'ममाजवाद एक सुन्दर शब्द हे । जहाँ तक में जानता ह समाजवाद में 
समाज के सारे सदस्य बराबर होते हे--न कोई नीचा न कोई ऊँचा । किसी 
व्यक्ति के शरीर में सिर इसलिए ऊँचा नहीं हे कि सबके ऊपर हे ओर पाँव के 
तलूए इसलिए नीचे नहीं हें कि वे जमीन को छ्ते हें। जिस तरह मनुष्य के 
शरीर के सारे अंग बराबर हुँ, उसी तरह समाज रूपी शरीर के सारे अंग 
बराबर हे । यही समाजवाद l इस वाद में राजा और प्रजा, धनी और 
निर्धन, मालिक और मजदूर सब बराबर हे । 

“इस वाद तक पहुँचने के लिए चीजों को दार्शनिकता मे न उलझाएँ। 
जब तक सारे लोग समाजवादी न बन जाएँ, तब तक हम कोई हलचल न करे, 
अपने जीवन में कोई फेर-फार न करके हम भाषण देते रहें, पाटियाँ बनाते 
रहें, बाज पक्षी की ace जहाँ शिकार मिल जाय उस पर zz पड़ें-यह 
` समाजवाद हरगिज नहीं हे । समाजवाद जेसी सुन्दर चीज झड़प मारने से 
हमसे दूर ही जाने बाली हे । 

“समाजवाद की शुरूआत पहिले समाजवादी से होती हे । अगर एक 
भी ऐसा समाजवादी हो तो उसकी संख्यां के आगे सिफर बढ़ाये जा सकते 
हें। हसिला सिफर बढ़ाने से उसकी संख्या दस गुनी हो जायगी । इसके 


बाद बढ़ाया जाने वाला हर सिफर पहले की तादाद को दस गुना बढ़ा | 
देगा । लेकिन अगर पहला अंक सिफर ही हो, तो उनके आगे कितने ही | 


सिफर क्यों न बढ़ाते जाएं उसकी कीमत सिफर ही रहेगी और इन सिफरों 
को लिखने में काम और मेहनत की बरबादी ही होगी । 


समाजवाद बड़ी शुद्ध और पवित्र चीज हें। इस लिए उसे पाने के लिए 
साधन भी शुद्ध ही होने चाहिएं। अपवित्र साधनों से मिलनेवाली चीज | 
भी अशुद्ध और अपवित्र ही होगी । ` इसलिए राजा को मारकर, राजा | 
और प्रजा एक से नहीं बन सकेंगे। मालिक का सिर काट कर मजदूर _ 
सालिक नहीं हो सकेंगे । यही बात सब पर लागू की जा सकती Sl ¬ | 


Oh SRS Oe ESE 


HO भगवान स° भगवान दीन 
जवाहर और विनोबा 
>> ३ ह SY 
दो कर्ण 


७ = 0 


आज समूचा राष्ट्र नव निर्माण की अंगडाइयां लेकर उठ रहा हे । इस 
उठने में दो धाराएँ काम कर रही हें । एक धारा है सत्ता की और दूसरी 
धारा हे सेवा की । पहली धारा के प्रतिनिधि हे जवाहर और दूसरी धारा 
के प्रतिनिधि हु विनोबा । दोनों धाराएँ आगे चलकर एक ही जगह मिलना 
चाहती हें । इसका दिलचस्प विश्लेषण थोड़े से शब्दों में महात्मा भगवान 
दीन, जो कि समाज-शास्त्र के गहरे चिन्तक हैं, किया हे । श्रमण के पाठकों 
के लिए यह दिलचस्प और उपयोगी होगा, इस भावना से हम यह निन्न्ध 
यहां दे रहे हैं । 
— संपादक 


७-- — o 


जहां तक हमारा खयाल हैं श्री जवाहरलाल जी कुरान शरीफ का ज्ञान 
इतना नहीं रखते जितना विनोबा जी ओर शायद मोलवियों के ढंग से उसकी 
तिलावत यानी उसका पाठ मोलवियों की तरह इतना अच्छा नहीं कर सकते 
जितना विनोबा जी । दो शब्दों से कुरान का ज्ञान विनोबा जी को बहुत ज्यादा, 
हे ओर जवाहरलाल जी को कम । फिर भी न जाने क्यों, हमारा ऐसा खयाल 
हुँ कि मुसलमानों की भलाई की बात जितनी ज्यादा जवाहरलाल जी सोचते हैं 
. और जितनी भलाई ag करते और करना चाहते हें, उतनी न विनोबा जी 
A. सोचते हें, और न उतनी विनोबा जी करते ओर न करना चाहते हे । इतना 
 होनहां, हिन्दू-सुसलमानपन से जवाहरलाल जी जितने ऊंचे उठे हैं, उतने ऊंचे 
` अभी विनोबा जी नहीं उठ पाए । 
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हमारे पढ्ने वाले यह तो समझ ही ले कि यह हमारी राय हे । दूसरों 
की राय इससे भिन्न किस्म की हो सकती हे । श्रो जवाहरलाल जी और , | 
विनोबा जी की राय भी इससे एकदस उल्टी हो सकती हे, पर उनसे हमें क्या 
लेना-देना ? हम जो हें, वही कह रहे हें। जेसा हम पर असर पड़ा हैं, 
उसी को हम जाहिर कर रहे हें । १ 


aaron यानी राष्ट्रीयता हमारे देश में पुरानी चीज नहीं, एकदम नई है 
और अभी तक इसकी बेल न इतनी फेल पाई हे जो सारे देश में छा गई हो 
ओर न इतनी फूल फल पाई हे कि सारा देश उसकी गंध ले सके या उसके 
फल के रस की एक एक बूंद भी बंटवारे में पा सके । इसलिए इसके बारे 
में भी हमें यह कहना पड़ेगा कि नेशनियत की दौड़ में जितने जवाहरलाल जी 
आगे हैं, उतने विनोबा जी नहीं । नेशनियत का पाठ जितना जवाहरलाल जी 
दे रहे हैं और जितना उनसे मिल सकता हूँ, उतना न विनोबा जी दे रहे हें 
और न उनसे मिल सकता हे । 


इतना ही नहीं, जवाहरलाल जी जितनी जल्दी ओर जितना ज्यादा देश 
के बच्चे बच्चे को सुखी ओर खुशहाल बनाना चाहते हैं, उतनी जल्दी और 


उतना ज्यादा बिनोबा जो न सुखी चाहते हे, न खुशहाल बनाना चाहते हें । 


` यह सब होते हुए भी न ज्ञाने क्यों, हमें जवाहरलाल जी की जल्दबाजी 
से डर लगता हे तथा खुशहाली से बचने को जी चाहता हुं ओर विनोबा जी ९ 
कौ कछुवे जैसी धीमी चाल से बड़ी मुहब्बत हे और बदहाली में पड़ने के लिए | i : 
जी में खिचाव हे । जब हसने अपने जी की टटोल की तो पता लगा कि | 4 
जवाहरलाल जी हमारे दुःख से दुखी होकर, मोह में पड़कर, कर्जा लेकर भो 
हमें सुखी बनाना चाहते हे, जब कि विनोबा जी हम थोड़ा ओर दुखी रख कर 
हमें सुखी बनाने की सोच रहे हें । 


हमारे मामा के मुंह पर एक कहावत रहती थी--“ओरत का खसस मर्द. 
और, मर्द का खसम कर्ज ।” यह कहावत हर दम हमारे कान में गूंजती रहती | 
हें। हम कजं की रस्सी से बहुत घबराते gi कर्ज की रस्सी गले सें इस 
तरह नहीं बाँघी जाती जिस तरह गाय-भेस के गले में पगहा । वह गले से | 
इस तरह डाली जाती हे जिस तरह फाँसी का फंदा । गाय भेस जोर लगा | 
कर पगहा तुड़ा सकते हें और बंधन-मुक्त हो सकते हे, पर फाँसी के फंदे को | 


२४ श्रमण । अगस्त 


कर्ज देनेवाले को कर्ज की रस्सी खिचने की जरूरत नहीं। जिसने कर्ज 
लिया होता हें बह आप ही आप उसकी तरफ खींचता हे क्योंकि ऐसा करने 
से उसके गले का फंदा ढीला पड़ता हुँ, उसे सुख मिलता हे और वह यह 
समझने लगता हैं कि कर्ज देनेदाला मेरा बहुत बड़ा हितेषी हे । उसके लिए 
वह जान देने के लिए तयार हो जाता है । उसका अनुभव उसे ऐसा करने 
के लिए मजबूर करता हे । उसे अच्छी तरह मालूम हे कि जब उसँग कर्ज 
की रस्सी छुड़ाने की कोशिश की थी तब तब उसका गला भिचा था । 


आज यही हाल हे अनगिनत ईहिदुस्तानियों का। वे कर्ज ले कर भी 
सुखी होना चाहते हें और उस सुख के लिए लालायित हे । इसलिए जबाहर- 
लाल जी को प्यार करते हें । 


इसके विपरीत विनोबा जी कहते हें-खाना कस करो, कपड़ा कम पहनो, 
मामूली मकानों में रहो पर अपना खशम न ढूंढो । उससे तुम्हें सुख नहीं 
मिलता । उनकी बातें साफ कडवी हैं ! किसी को क्यों पसंद आने लगीं ? 
हमें पसंद आती हैँ । हो सकता हे हम ही भूल में हों पर हमारे भाभा की 
कहावत की गूंज हमारे कान में से निकले तो! बह तो हमें मजबूर करती 
रहती हे कि हम विनोबा की तरफ खिचे ओर जवाहरलाल जी से बचें। दूसरे 
शब्दों में दुःख को अपनाएं ओर सुख को लतियाएं ! हम करें क्या? 
हमने जवाहरलाल जी को सुख 'लतिया कर सुराज पाते हुए अपनी आँखों देखा 
हुँ। एक उनको ही नहीं, हजारों लाखों ने अपने सुख की होली की थी, 
तब हमें नसीब हुई हे-- राजनेतिक स्वाधीनता । हम रोज ही देखते हे, दांतों 
को साफ करने के लिए उनको और काला करना पड़ता हं। बर्तनों को साफ 
करने के लिए उन्हें और मेला करना पड़ता हे । हमें आथिक स्वाधीनता 
पाने के लिए अभी और भी ज्यादा गरीब होना पड़ेगा ag तभी हासिल होगी। 


बया हमारे नौजवान गरीबी अपनाने को तैयार हे? नहीं तो फिर करें * 
मोज! हो सकता हे वह अपनी उम्र मोज में ही काट दें, पर उनके बेटी 
बेटे दाने दाने को तरसँगे । 
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ae जैन साहित्य का इतिहास 
छाचाराग-्सूङ 
Sa 
उपधान (दूसरा उद्देशा) 4 
[ १० ] 


alnan ने दुसरे उद्देशे की पहली गाथा को उद्धृत करके उसके विषय में | 
“ऐसा पूछा आर्थात्‌ यह प्रइन है!--ऐसा कहा हे । किन्तु शौलांक ने उसके 
विषय में लिखा हे कि “शास्त्रों में तो यह इलोक उपलब्ध होता है किन्तु 
चिरन्तन टीकाकार ने इसकी व्याख्या नहीं की । इसका कारण इलोक की 
सुगमता हे या उन्होंने इसे मूल का नहीं माना--इस विषय में उनका अभिप्राय “७ 
क्या रहा यह हम नहीं जानते । यहाँ शीलांक को चिरन्तन टीकाकार से | 
चूणिकार अभिप्रेत हो सकते हे । क्योंकि चूणिकार ने इस गाथा को उद्धत _ Fy 
करके 'ऐसा पुछा' यह तो कहा किन्तु इस गाथा की व्याख्या नहीं की । eee 


हली गाथा में यह पूछा हे कि भगवान महावीर विचरण करते हुए. कंसे- 
केसे स्थानों में set थे? उत्तर में कहा गया हे कि शून्य घर, सः 
प्याऊ, दुकान, लुहार की शाला, घास के बने मंचों के नीचे मुसाफिरखाना 
बगीचा, नगर, श्मशान. वृक्षमूल आदि--ऐसे स्थानों में वे तेरह वर्ष तक रा 
और दिन में अप्रमत्त होकर ध्यानस्थ रहे । वे निद्रा को कासन! नहीं करते थे । 


भी, वह आने लगती तो वे रात्रि में बाहर निकलकर मुहूर्त पर्यन्त 


लेते थे-घ्‌म-फिर लेते थे। उनको वसति एव निर्जन 
Tt Re Ns ल्य 
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नकुल आदि जहरीले पशु-पक्षी, दुराचारी, ग्रामरक्षक एवं शस्त्रधारी आदि 
व्यक्तियों के द्वारा नाना प्रकार के घोर कष्ट होते थे । ॥ 

रात्रि में कई व्यक्ति आकर भगवान से पुछते तुम कोन हो ? ओर उनकी 
बात का उत्तर न मिलने पर वे ऋद्ध हो जाते थे। कभी-कभी वे इतना उत्तर 
दे भी देते थे कि 'मै भिक्षु हें ।' किन्तु wa व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव न रखते 
हुए सोन रहकर ध्यान मग्न हो जाना यह उनका उत्तम धर्म था । शिशिरै ऋतु 
में जब अन्य लोग ठंडी हवा से कांपन लगते थे, अणगार भी निवास स्थान को 
तलाश करते थे या वस्त्र से अपने शरीर को SH लेते थे, कई तापस आग जला 
लेते थे, तब भी भगवान महावीर खुले स्थान में रहकर समभाव पुर्वक शीत- 
परीषह सहते थे । 

तीसरे उद्देशे A भगवान महावीर को जो परिषह--खास कर लाढ देश में 
उठाने पड़े, उसका वर्णन करते हुए कहा गया हे कि “तृणस्पर्श, शीतस्पर्श, 
दंश-मशक' आदि नाना प्रकार की स्पर्शजन्य वेदना को भगवान ने सही। 
लाढ्देश * के वप्त्रभूमि और शुश्रभूमि इन दोनों दुर्गम्य प्रदेशों में उन्होंने विचरण 
किया । इस प्रदेश में उन्हे तुच्छ शय्या और आसन प्राप्त हुए । लाढुदेश 
में उनके ऊपर अनेक विपत्तियां आई । वहाँ के निवासियों ने उन्हें मारा-पीटा 
और कुत्तों ने भी काटा । वहाँ के लोगों ने काटते हुए कुत्तों को अलग नहीं 
हटाया बल्कि उलटा छू-छ करके कुत्तों को काटने की प्रेरणा दी । इस कठोर 


aaya में बहुत से साधु-सन्याती लाठी लेकर चलते थे, फिर भो वे 


कुत्तों के शिकार बन ही जाते थे । किन्तु भगवान ने तो दंड का त्याग कर 
दिया था, अतः उन्ह अधिक कष्ट उठाना पड़ा, फिर भी संग्राम के अग्रभाग 
सें रहने वाले हाथी को तरह भगवान महाबीर ने लाढ़ देश का पार पा लिया 
अथवा sel ने परीषहों पर विजय पा ली aga बार ऐसा भी होता था 
कि विहार करते करते कोई गांव मिलता ही नहीं था और मिलने पर गांव के 
लोग पहले से ही सामने आकर कहते “यहाँ से भाग जाओ' और फिर मारो 
मारो की पुकार करके लाठी, मुक्का, भाला, पत्थर आदि से मारते थे, 'उनके 


शरीर के मांस को नोंच डालते थे और उन पर धूल फेंकते थे, किन्तु परीषहों 
5 को सहन करने में सशक्त और समर्थ भगवान महावीर ने शरीर के मोह का 
त्याग करके समभाव पुर्वक सब दुखों को सहन किया । 


a. 


१ यह लाढ देश संभवतः मुशिदाबाद (बंगाल) जिले का राढ प्रदेश हो । 
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चोथे उद्देशे में रोग आने* पर भी वे किस प्रकार चिकित्सा का à 
करंके अपने संयम का निर्वाह करते थे इसका वर्णन करते हुए कहा हँ-स्वस्थ | 
होने पर भी वे ऊणोदरी--अल्प आहार करते थे । रोग हो या न हो किन्तु 
चिकित्सा की इच्छा तो उन्होंने कभी की ही नहीं । वे जानते थे कि विरेचन | 
(जुलाब), वसन, शरीर पर तेल मर्दन, स्नान, हाथ-पेर दबाना और दन्त 
प्रक्षालन ये सब त्याज्य हे । ठंड के विनों में छाया में और गर्मी के दिनों में 
धूप में बैठ कर या खड़े रहकर ध्यान करते थे तथा चावल, बेर का चूर्ण - 
और उड़द जेसे रूक्ष पदार्थो का आहार करते थे। कभी कभी आधा माह 
या पुरा माह बिना आहार-पानी के बिता देते थे) कभी कभी दो माह से भी 
अधिक या छ माह पर्यन्त बिना आहार-पानी लिए अहनिश विचरते थे। कभी 
बासी अन्न मिल जाता तो खा लेते थे और वह भी षष्ठ-भक्त * (दो उपवास) 
अष्टस्‌-भक्त (तीन उपवास) दशम्‌-भक्त (चार उपवास) द्वादशम्‌-भक्त (पाँच 
उपवास) करके कभी एक बार खा लेते थे और उसी में आत्म-समाधि मानते थे। 


Soni 


भगवान महाबीर अपने आहार के लिए न स्वयं पाप करते थे, न दूसरे 
से पाप. करवाते थे और उसका अनुसोदन-ससर्थन भी नहीं करते थे। 
किन्तु, दूसरों के लिए बने हुए शुद्ध--ऐषणिक आहार की गाँव या शहर 
से गवेषणा करके उसका संयस पूर्वक सेवन करते थे । गोचरी--भिक्षा को 
जाते समय इस प्रकार चलते थे जिससे कोए या बेसे ही भूख से पीड़ित प्राणियों 
को कष्ट न हो ओर श्रमण-ब्राह्मण, भिखारी, अतिथि, बिल्ली, कुत्ता आदि 


¦ चूण और टीका इस विषय में एक मत हे कि भगवान अपने शरीर 
के धातुक्षोभ के कारण प्रायः रोगांतक नहीं होते कभी बाह्य कारणोंसे | 
हो सकते थे । आचा० चूणि--पृ० ३२१, टीका, To २८४ | 

* किसी दिन एक बार भोजन करके बीच में दो दिन बिल्कुल भोजन नहीं 
» लेकर फिर तीसरे दिन एक बार भोजन लेना, उसे पष्ठ भक्‍त इसलिए कहते 
हे कि उपवास के पहले और पिछले दिन एक-एक और बीच के दो दिन दो-दो 
कुल छह वकत का खाना छोड़ कर भोजन किया । सर्वत्र नियम यही है कि | 
उपवास के आदि और अत के दिन में ( धारणे या पारणे के दिन) एकासन | 
करे। एक उपवास के चतुर्थ भक्त, दो उपवास के षष्ठ भक्‍त, तीन उपवा 
अष्टम भक्‍त. आदि--आचा० टीका To २८४-२८५ | 
` [ शेष पृष्ठ २८ पर ] 
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जल बरसता था, नभ गरजता था । चल रही थी घ्रबल-झंझा, आ रही 
थी निकट संझा आज पशु-पक्षी न निकले, है शक्ति किसकी जो सग चले । 
तृण-गुल्म, जल से मार्ग सब अवरुद्ध थे, मानों प्रकृति के सभी अवयव 
क्रुद्ध थे । 

उडते, fered, फटे-वसनों, लाज ढकती; पवन के निष्ठ्र-झकोरे पार 
करती; लड़खड़ाती, गिरती, सम्हलती, छपछपाती, गुनगुनाती, गीत-गाती; 
शीश लेकर बोझ गुरुतर, चार पेसे के लिए लड़ती प्रकृति से, आ रही थी-- 
घास वाली! | 


० =o 
[ पृष्ठ २७ का शेष ] "a 
इन सब को आगे या पीछे देखकर चलते थे, जिससे कि उनकी वृत्ति का उच्छेद 


नहो। किसी भौ प्राणी की हिसा ओर अप्रीति न हो इसलिए मंद मंद गति 
से चल कर अपने आहार की गवेषणा करते थे । 


आहार में भीगा हुआ, रुखा-सुखा, बासी, पुराना कुल्माष, AIPA या 


` सथुआ, पुलाक जसे आहार को प्राप्त करते या कुछ भी नहीं पाते तब भी वे 


किसी पर राग-द्रेष नहीं करते । किन्तु एकाग्र होकर तीन लोक के विषय में 


ध्यान करते थे । वे कषाय, आसक्ति एवं मूर्च्छा रहित थे। छदमस्थ होते 


हुए भी उन्होंने एक बार भी प्रमाद का सेवन नहीं किया था । अपने प्रयत्न 
से ही तत्त्व का अभिगम करके- स्वयं संबुद्ध होकर, आत्म शुद्धि करके, अपने 
योगों को संयत करके वे कषायों से रहित हुए । 


--संग्रा० मुनि आईदान (आचारांग प्रथम श्रुतस्कंध समाप्त) 
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एकं संबंधी मित्र ने लिखा हे--मेरे जीवन के २६ साल यों ही बीत गए। 
अब क्रया करना चाहिए यह सवाल सासने हें । पेसा कमाना तो होता हो 
रहता हे, पर और Fo ? 

यह एक स्वाभाविक प्रश्न प्रत्येक के जीवन में उठता हे । यह बात दूसरी 
हे कि जीवन संग्राम की कठिनता अथवा विषम परिस्थितियों का अट्टहास 
मनुष्य को चेन न लेने दें या अत्यधिक सुख, समृद्धि और सफलता के कारणा . 
ये विचार निरर्थक जान पड़े । 

जीवन के मूल्य क्या होने चाहिए ? धन ओर यश कमाने के बाद संतोष 
नहीं होता । ईर्ष्या, बुराई और दूसरों की हानि करने से अंत में ग्लानि ही 
हाथ रहती हे । जिस दुनियाँ में हम एक बहुत अल्प अवधि के लिए आए 
हैं बह आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ और अच्छी बन जाए; किसी 
को हमारे द्वारा दुःख न पहुँचे परन्तु जो पहले से दुखी ओर त्रस्त हें उन्हें हमारे 
कार्य कुछ राहत दे सके । 

क्या यह संभव हे? इसी बात को सिद्ध करने के लिए हम असंख्य ज्ञात f 
और अज्ञात संतों की श्यृंखला देखते हे, जिन्होंने अपने अपने ढंग और सूझ के 
अनुसार इस जीवन दर्शन को निभाया और अपने सतत प्रयत्तों द्वारा हमें ; 
पशुओं की अवस्था से आज की सतह तक उठाया । प्रत्येक मनुष्य अपने ; 
अपने कार्यक्षेत्र A, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अवश्य ही कुछ कर सकता हे 
जिससे अपने जीवन काल सें, अंत समय और बाद में उसका अस्तित्व निस्सार 
न रहे । संभवतः यही जीवन के वास्तविक मूल्य हें जिनके हारा ही सभी 

कार्यो और विचारों का विनिमय ओर संतुलन होना चाहिए । 


क 


> 


सबका प्रेम हासिल नहीं किया उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया । | 4 
जिन्होंने शक्ति संपादन की पर सबका प्रेम संपादन नहीं किया, उन्हॉने 
कुछ भी संपादन नहीं किया । >विनोबा भात्रे i 


--पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री 
भगवान महावीर के 
जीकन की एक RAF 
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श्वेताम्बर परम्परा के मान्य जन आगमों सें सहाबीर के जीवन का जो 
वर्णन मिलता हे उसकी एक झलक यहाँ दी जाती हे | --सस्पादक 


० "पश ० 


जेन धर्म के अन्तिम प्रवतेक भगवान महावीर का मूल नाम वर्वसान था । 
बोद्ध ग्रन्थों में “नातपुत्त' के नाम से उनका उल्लेख मिलताहे। बुद्ध की 
तरह महावीर का जन्म भी राजकुल सें हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ 
क्षत्रिय थे। वे समृद्ध वंशाली नगर के कोल्लाग सन्निवेश में रहते थे। इसी 
से भगवान महावीर को बेशालिक भी कहा गया हे । 


बेशाली के ध्वंसावशेष को आज बसाढ़ कहते हैं। यह बिहार प्रदेश के 
मुजफ्फरपुर जिले में स्थित हैं उस समय वंशाली के तीन भाग थे। 
वेशाली, कुण्डग्राम और वाणिज्यग्राम । इन तीनों भागों में क्रम से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वणिक रहते थे। 


भगवान महावीर के समय में उस प्रदेश में गणतंत्र-राज्यव्यवस्था प्रचलित 
 थी। अर्थात्‌ वहाँ के निवासी क्षत्रियों की एक समिति के हाथ में राज्यसत्ता 
पक रहती थी और उस समिति का जो प्रमुख होता था, उसे राजा कहा जाता 
। था। उस समय इस गणतंत्र राज्य का प्रमुख राजा चेटक था । उसकी 
- कन्या अथवा भानजी त्रिशला के साथ राजा सिद्धार्थ का विवाह हुआ था । 
और त्रिशला के गर्भ से ५९९ ईस्वी पूर्व भगवान महावीर का जन्म हुआ था । 


५ भ० महाबीर का विवाह यक्षोदा नाम की एक कन्या के साथ हुआ और 
उससे एक कन्या भी हुई थी। उस कन्या का विवाह जमालि के साथ हुआ 


. CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१९५८ | ती जीवन की एक झलक ३१ 


था। कुछ वर्षो के बाद जमालि ने भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार करके 

उनसे प्रत्रज्या ले ली थी । और वह निन्हवों में से प्रथम faga थे । 
आवश्यक faia में लिखा हे कि वासुपुज्य, मल्लि, maama, नेमिनाथ 

और महावीर ये पाँच तीोर्थङ्कर कुमार अवस्था में ही प्रत्रजित हो गए थे। 

* कुमार अवस्था में प्रत्रजित हुए उक्त पाँच तीर्थद्कूरों को छोड़कर शेष 
तोर्थङ्करो ने ही विवाह किया । अर्थात्‌ उक्त पाँच तीर्थङ्करो ने विवाह नहीं 
किया । किन्तु मलयगिरि ने भगवान महावीर का नाम जानबूझ कर छोड़ 
दिया हू, क्योंकि भगवान महावीर के विवाह की चर्चा भी मिलती हे । परन्तु 
निर्युवित के उक्त कथन से यह स्पष्ट हे उक्त पाँच तीर्थकरों ने विवाह नहीं 
किया । इन्हीं पाँचों को दिगम्बर शास्त्रों में भी बाल ब्रह्मचारी कहा हे । 

पिता के आग्रह वश उनके जीवन पर्यन्त भगवान महावीर गृहस्थाश्रम में 
रहे । उनके माता पिता भगवान पाइवनाथ के अनुयायी. थे। कोल्लाग 
सन्निवेश में एक चेत्य में पुज्य भगवान पाश्वेनाथ के अनुयायी साधु आकर 
ठहरा करते थे। अतः भगंवान महावीर का वंश भ० NANA का अनुयायी था । 


तीस वर्ष की अवस्था में भगवान महावीर ने प्रत्रज्या ग्रहण की । sel ने 
तो सब कुछ त्याग कर ही दीक्षा ली थी, किन्तु इन्द्र ने उनके शरीर पर एक 
देवदृष्य वस्त्र डाल दिया । आचारांग के भावना नामक २४ वें अध्ययन में लिखा 
हे कि भगवान्‌ महावीर ने एक वर्ष तक चीवर धारण किया ओर उसके बाद १ 
वे अचेलक हो गए। किन्तु इसमें भी मतभेद पाए जाते हँ। कुछ का 1 
कहना हे कि झाडियों में उलझते उलझते वह छह महीने में छिन्न भिन्न हो गया । 
कुछ का कहना हे कि एक वर्ष बीत जाने पर खण्डलक ब्राह्मण ने उसे ले ल्या । 
अस्तु, जो कुछ हो, किन्तु भगवान महावीर अचेलक रहे और उसी के वे 
समर्थक थे । इसे भगवान महावीर के द्वारा भगवान पाइवेनाथ के धर्म सें | 
सुधार करना कहा जाता हे । क्योंकि भगवान महावीर को नग्नता प्रिय थी 
०१ जब कि उनके समय के पाइवेनाथ के अनुयायी साधु 'सान्तरोत्तर' थे---आवश्यक 
होने पर वस्त्र धारण कर लेते थे । 


3 


बारह वर्ष की कठोर साधना के पदचात्‌ भगवान. महावीर सवंज्ञ-सर्वदर्शी | १ 
हो गए और जिन कहलाए। उन्होंने पाइवंनाथ के अनुयायी अनेक साधुओं... 
को पुनः दीक्षा देकर ही अपने संघ में सम्मिलित किया । — 


-[ शेष पृष्ठ ३२ पर ] 


यह्‌ मधुर सी चांदनी क्यों, दीपको की राह सें यों, 
एक उत्सव सा मनाती, आज बढती आरही हे ? 
मैं किसी से दूर रह कर, गीत गाता हूँ विरह के, 
i बढ़ रहा हूँ याँ निरन्तर, दुःख ओ' संताप सहके | 
i आज जीवन का कठिन तम भार लेकर में अकेला 
a: बढ़ रहा हूँ तब न जाने, रात, क्यों मुस्का रही है ? 
मैं थकित सा आज योवन में लिए केवल निराशा 
जा रहा हूँ दूर जग से छोड़ जीवन की पिपासा 
चल रहा हूँ आज जब बनकर वियोगी .ओ' विरागी 
गीत कोई तब मिलन के क्यों न जाने गा रही हे 2 


` | पृष्ठ ३१ का शेष | 
अपने जीवन के अन्तिम तीस वर्ष उन्होंने धर्मोपदेश में ही बिताए। 
* आधुनिक विद्वानों का मत हे कि महावीर को अपने धर्म का प्रचार करने में 
अपने मातृपक्ष के संबन्धों के कारण बहुत सफलता मिली । इनमें विदेह, 
मगध ओर अंगदेश के राज घरानों का नाम उल्लेखनीय gi ये देश ही 
मुख्यरूप से उनके विहार के क्षेत्र थे । इन्हीं क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए उन्होंने 
अनेक चातुर्मास अपने साधु जीवन में किये थे । 


महात्मा ag उनके प्रतिद्वन्दी थे यह बात पिटक साहित्य में आगत 
उल्लेखो से स्पष्ट हे किन्तु उन दोनों के बीच में कभी कोई आभना-सामना होते 
र का उल्लेख नहीं मिलत! । हाँ, मंखली गोशालक के साथ उनके सम्पर्क का तथा 
+ बाद में वाद-विवाद का वर्णन भगवती सुत्र में मिलता हूं । ; 
७२ वर्ष की अवस्था मे ईस्वी सन्‌ से ५२७ वषं पुर्व पावा नगरी से 
भगवान महावीर ने निर्वाण लाभ किया । 
3 —sa 
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श्रीमती गिरोश रस्तोगी | 
नारी के फति . 
नव युग के शिखरों के पीछे से किरनां की पायल बाँधे 
सन्द-सन्द आ रही नवीन स्वणे भोर ! 
फूलों पर शबनम की लहरों सी र 
नदिया की बल खाती भँबरों सी ; E 
"Hat afeat की राह छोड़, 
उठ रहा नवीन गीत अब हर ओर ! 
नारि ! तुम वसुन्धरा बनो । 
गर्भ से जन्म ले तुम्हारे नया इंसान 
मनुष्यता के हाथ की जो बन सके कमान 
खींच शिजिनी चलाए जो सुतीक्ष्ण बान, 
ata दे गतानुगत परम्परा का वर्मे | 
afa हो उठे बिमल जल धार, बन, पहाड़ ओ, चट्टान ! 
नारि ! तुम जननि पयस्विनी बनो ! 
चित्त से तुम्हारे बात्सल्य स्नेह की ag अजस्र धार 


३४ श्रमण । अगस्त 


ति नारि ! तुम अनन्त व्योम बीच ञ्योत्स्निका बनो ! 
ee ठुम्हारी स्नेह छाँह में थकित पथिक विराम पा सके, 
| कि चन्द्र तारको के संग सांध्य-बीन पर मनुज सृजन के स्वर सुना सके, 
यथार्थं लोक में सप्राण हो युगों का स्वप्न मुस्करा सके | 
नारि | स्नेहमयी तुम जलो प्रकाश दीप सी- 
| जजर विश्वासों के खंडहर में, तुम रहो न आगत से दूर 

मः तुम को इतिहास टेरता भावी के तुम समीप सी ! 

i समय-सिंधु की सूखी सिकता पर faa जाओ मुक्त सीप सी ! 
नव युग के शिखरों के पीछे से किरनों की पायल बॉवे- 
मन्द-मन्द आ रही नवीन स्वर्ण भोर ! 
उठ रहा नवीन गीत अब हर ओर ! 


सैयद शफी उद्दीन 


दो काते 


कभी और उसके बाद : उस तक ? 
जिस दिन या खुदा, 
में पहली बार टूटा था, हमें माफ़ कर, 
कुछ से कुछ हुआ; कि हमने बड़े गुनाह किये हैं 
पर अब ओर उन्हें भी 
o इतना टूटने पर भी जिन्हें हमने बेगुनाह नहीं रहने दिया 
- कुछ नहीं होता ओर उन्हें भी 
कोई कहता है जिनके साये हम पर पड़े 


` टूटी हुई सम्पूणंता टुकडा है ओर कहीं आखिर 
टुः | इन सायों के पीछे प्रकाश होगा ही-- 
टूटा नहीं करते! | उस गुनाहगार प्रकाश को भी ! 


| 
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झरत ओर दोस्ती ; एक फक 


0 सा णाल टी) 


अधिकांश लोगों का “एक स्त्री और एक geo’ की मित्रता के संवन्ध में 
एक बंधा दृष्टि कोण हे । भिन्न ‘Baa’ की दोस्ती पर--जिसके पीछे एक 
श्रान्त-धारणा लोगों में और कभी-कभी “उन-दोंस्तों' में भी रहती है--सोमी' 

का पत्र ती खी विवेचना है; समाज को इस दृष्टिकोण की आवश्यकता है ।' 
--सस्पादिका 


० क 


Sabe न बहार Eads 1 PL 


Hos होटल, नेनीताल 


३ जून ५७ 
प्रिय राजू , 


याद है आज हमारी और तुम्हारी दोस्ती की वर्ष-गांठ है ? आज के 
दिन पता नहीं adi, मुझे हमेशा नई-नई किताबें पढ़ने की इच्छा होने 
लगती है । और वह इच्छा ही जैसे मुझे सांत्वना देती हे कि में सचमुच उस 
दोस्ती के प्रति ईमानदार हूुँ-सचमुच उस संबन्ध में मुझे निव्ठा है। सो 
आज अचानक घूमते-घूमते मॉडर्न 'ब॒क-डिपो' पहुँच गई । इस विचित्र समय 
में अपने को वहाँ पाकर, अपनी पढ्ने की इस कसजोरी पर हँसी आई (इसी 
कमजोरी ने तो मुझे तुम्हारे सम्पर्क में आने का मोक्का दिया था) दूकान में 
पुछा, “नई faa आई हें ?” सीजन जोरों पर है, दुकान में भीड़ लगी 
थी । दूकानदार काफ़ो व्यस्त था । सो उसने हिन्दी सेक्शन की ओर उंगली 
उठाकर कहा--“जी, उधर देखलें ।” और फिर उन किताबों को देखते-देखते 
सामने आई एक छोटी-सी किताब, “पथहारा के पत्र ।” उत्सुकता से उसे 
“खोला, देखा ओर सच मानो मेरे मुंह से चीख निकलते-निकलते रह गई: तुम | दर 
यहाँ तक पहुंचोगे, मॅन कभी नहीं सोचा था। यों मेरी और अपनी दोस्ती का 
परिहास उड़वाओगे ? _ तुम्हारी बहुत-सी जली-कटी लोगों के माध्यम से जो 
तुम मुझे सुनाते रहे हो, चुपचाप सुनती रही हूँ। लेकिन आज तो सच, तुसन 
हृद कर दी हे । प्याला पहले ही लबरेज था, इसलिये मजबूरी थी 
वह छलके। | l 


३६ श्रमण [ अगस्त 


तुम बहुत बड़े लेखक बन गए हो aa AA तुम्हें जाना था तब तुम 
लेखक ज़रूर थे, लेकिन “बड़े-लेखक' नहीं । तुम्हारी कुछ चीज़ें मुझे बहुत 
पसन्द थीं । लिखना तुम्हारा जीवन था ओर पढ़ना सेरा शौक़ । एक कॉमन- 
इन्टरेस्ट का आधार लेकर हमारी-तुम्हारी जान-पहचान हुई थी । सच कहूं, 
तुम्हारी क्रलस की प्रौढ़ता के बावजूद, तुम्हारा व्यक्तित्व मुझे बड़ा विचित्र ही 
लगा atl अजीब ढीले-ढाले अपने प्रति विरक्ति और लापरवाही (लये तुम, ' 
बिखरे बाल, टूटे बटनों वाले कुर्त ने तुम्हारे प्रति सहानुभूति के भाव मेरे मन 
में भर दिए थे। उस पहचान के बाद हम कई बार सिले, और हमारी 
पहचान ओर मुलाकातें बढ़ती ही गई । हसने एक दूसरे में अधिक दिलचस्पी 
लो,*ओर आपस के मानसिक-गठन को अधिक अधिकार के साथ समझना 
चाहा । अपनी सहानुभूति ओर मित्रता का बदला केवल अभी तक ओरों के 
द्वारा ही पाया। और आज यह किताब मेरे हाथ में हे। एक साथ 
fam में प्रइनों का रेला-सा उठ आया हे । निइचय कर लिया हे कि कुछ 
साफ़-साफ़ प्रश्न तुमसे पुछ ही डाले जायं । तो तेयार हो ८ ? 

UG, क्या एक लड़की और लड़के के बीच का संबन्ध उस दोस्ती के स्तर 
पर रह ही नहीं सकता जिस पर दो लड़कों या लड़कियों का रहता है ? क्या 
यह ज़रूरी हे कि एक लड़की की गहरी आत्मीयता और विशुद्ध-मित्रता को 
तुम लोग प्यार, प्रणय और मुहब्बत के बंधे-बंधाये अर्थो और ढांचों से अलग 
करके देखो ही नहीं ? इनके अलावा उसका क्या कोई और रूप हो ही नहीं 
सकता ? स्वभाविक मित्रता के रूप में विकास करते संबन्धों सें तुम यही 
सब क्यों खोजने लगते हो ? वही पवित्र आत्मीयता, वही व्यापक अंडरस्टेंडिंग, 
तुम अपनी लड़की-मित्र को क्यों नहीं दे पाते, जो अपने साथी को देते हो ? 
वहाँ तो तुम mias की दुहाई देते हो, उसी के तर्को की कसौटी पर हर चीज 
को कसते हो, ओर बलात्‌ उन चीजों को ही वहाँ नहीं खोज निकालते जिनका 
वहाँ कोई पता नहीं होता, बल्कि और लोगों से भी यही मनवाने की कोशिश 
करते हो कि तुम्हारी ही बात सही हे-क्योकि mas ने कहा हं । वाह रे, 
mas ! क्या इस सब किताबी-ज्ञान का कोई अपवाद हो ही नहीं सकता ? 

ओर यही तो सब आज तुमने इस किताब के माध्यम से कहा हें। Wa 
इसका हर शब्द बोल रहा हो: में तुम्हें प्यार करता हूँ ! में तुम्हें प्यार करता 
हूँ !! तो लो, आज मेरी भी बात सुनो। दोस्त तुम मेरे चाहे जितने भी 
अभिन्न रहे हो, प्यार मॅन तुम्हें कभी नहीं किया । यही नहीं, जब तब तुम्हारे 
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मन की इस गलतफ्रहमी को दूर ही करते रहने की कोशिश की हे । Aa 
तुम्हे हमेशा वही दोस्ती दी और वही आत्मीयता चाही थो जो किन्हों भी दो 
सच्चे और घनिळ मित्रों के बीच होती है । तब फिर क्या मे यह समझू कि 
तुम मुझे हमेशा या तो गलत समझते रहे हो, या समझते हुए भी नासमझ 
बने रहना चाहते थे और जब सेंने देखा कि तुम समझना ही नहीं चाहते तो 
मुझे हार॑ कर अपना संबन्ध तोड़ लेना पड़ा । एक मित्र के नाते तुम मुझे बेहद 
पसन्द हो, तुमने समय-समय पर मुझे कितनी अमूल्य सलाहें दी हँ, कितनी मदद 
की हे उस सब को से झठलाऊंगी नहीं । लेकिन राज, सोचो मुझे कितनी 
तक़ली फ़ यह जानकर हुई होगी कि तुस यह सब एक क्रीमत पाने के लिए 
कर रहे हो--एक ऐसी sina जिससे Ha समझा था कि हम और तुम बहुत 
ऊपर हैं ? कया मेरे खुले व्यबहार में तुम्हें यही सब दीखा था ? 

कुछ लोगों के साथ इस बात पर बड़े ज्ञोर-शोर से बहस छिड़ गई थी कि 
एक लड़की और लड़के के बोच दोस्ती का इस प्रकार का स्तर रह सकता हे 
या नहीं? सब खिलाफ़ थे लेकिन सेने कहा था कि “नहीं, कोई कारण में 
नहीं देखती कि इस प्रकार का सम्बन्ध न रह सके।” और फिर इसी बात को 
कार्य रूप में परिणत करने की बात मेरे दिमाग में आई । ओर तुम बुरा तो 
नही सानोगे अगर में कहूँ कि तुम मेरे प्रयोग के साधन बने ? तो बोलो, 
अब क्या में अपने आपको उन सब के सामने हारी हुई घोषित कर दूं ? 
तुम्हें मेंने अपने हृदय की सारी श्रद्धा, आस्था और विश्वास दिए ओर मेरे 
न चाहते हुए भी क्यों तुमने मेरी हर सद्भावना को सिर्फ एक ही नज़र से 
देखा कि “में तुम पर मरती हूँ ?” कितना बल में अपने भीतर पाती थी 
तुम्हारी मित्रता का, कितना गर्वं था मुझे तुम्हारे और अपने संबन्धों पर, 
केसे सात्विक-उत्साह के गुलाब मेरी रग-रग में खिल उठते थे तुम्हारी बात 
सोच-सोच कर'*''लेकिन'''लेकिन बोलो तुम्हें क्या मिला यों मुझे तोड़कर ? 
यह सब में लिख रही हूँ तो अच्छा लग रहा हे? में किसी से कुछ अच्छा 
सुनती थी तो मन में होता कि इसे याद कर लूं--यह बात तुम्हें बतानी है । 
कुछ अच्छा पढ़ती या कोई विवादास्पद बात सामने आती तो दिमाग सें रहता 
कि तुमसे इस बात पर जरूर ही बहस करती । तुम किस चीज के बारे 
में क्या सोचते हो यह जानने को में कितनी व्याकुल रहती थी और कितना 
संतोष होता था तुम्हारी राय जानकर । तब लगता था जेसे अरे, यही तो 
मेरी भी राय थी । और.तब मानसिक नेकट्य का जो सुख़ मिलता था उसे 
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तुम्हें किन शब्दों में बताऊ। तुम लेखक हो, शायद ज्यादा अच्छी तरह 
अनुभव कर सको । और आज तुम्हारी किताब को एक लाइन मेरे सामने 
4 खुली हूँ “तुमने मेरी उपेक्षा की ।” 

oh क्या अब भो में तुम्हें बताऊं कि ag उपेक्षा नहीं एक बचाव था कि ag 
प्यार और मुहब्बत सेरी सामर्थ्यं से बाहर की चीज़ें हे--मे एक बहुत अच्छी मित्र 
बनने को तैयार हूं, प्रेमिका नहीं और जब तुस इसे समझने को ही तैयार नहीं थे 
तो बताओ में इसके सिवा और करती ही क्या कि अपने को कुचल डाल ? 

. और फिर मेंने सुना तुम जाने क्या-क्या लोगों के सामने मुझे लेकर कहते 
रहे: में बड़ी बेवफा हूँ, AA तुम्हे धोखे में रखा, मेंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया 
और आज तो यह खुली किताब मेरे सामने हे । में न तो उत्तेजना में उस 
सबके बदले में बसे तीखे और कटु शब्द कहूंगी और न बचाव के लिए दलीलें 
ही दूंगी; क्योकि में आज भी स्वीकार करती हूँ कि तुम मेरे सबसे घनिष्ठ 
मित्र थे, सबसे अधिक निकट थे। और में पूछती हूँ कि जब दो व्यक्ति 
163 किन्हों कारणों से मित्र नहीं रह सकते तो क्या यह बहुत ही जरूरी हे कि वे 

न शत्रु ही बन जायं और हमेशा ही एक दूसरे का बुरा चीतें ? एक ससय वह 
भी तो था जब वे लोग आपस में एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे और 
संसार के अनेक आदमियो की तरह नितान्त अपरिचित थे। क्या फिर से वे 
उसी अपरिचय वाली स्थिति में नहीं लोट सकते ? छि: राजू, मेरे राजू, 
में प्राथना करती हूं यों यह इस तरह का प्यार मेरे सिर पर मत लादो में 
इस बोझ को नहीं उठा पाऊंगी । | 

यह तुम क्यों नहीं मान पाते राजू कि तुम सेरे मित्र हो और हमेशा 
रहोगे । में तो हमेशा तुम्हें एसा ही मानूंगी । जिसे में मित्र कह देती हूं 


रहती हँ कि वह टूटे नहीं-उसमें व्यवधान चाहे जितने आएँ। अभी भी 
जिस दिन भी तुम मित्र होकर आना चाहो आओ, में तो वही हमेशा वाली 
“सोमी” ही हुं । - 
आज हमारी दोस्ती की वर्षगांठ है न, ३ जून । इसे तुम प्यार की 
वर्षगांठ कहते हो । राजू, तुम सचमुच अभी भोले और ना समझ हो । यह 
सब मत करो और मेरी बधाइयों के साथ शुभ-कामनाएं लो । 


तुम्हारी केवल मित्र, “सोमी” 
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सेठ की चतुराई 
० = ८ ० 
एक था सेठ । सेठ के चार पुत्र थे और चार ही चाँद सी पुत्र-बधुएँ । 

एक रात को सेठ ने विचार किया-- व्यापार तो लड़कों को सौंप कर निश्चिन्त 
हुआ अब इस भरी-पुरी गृहस्थी का प्रबन्ध चारों पुत्र बबुओं को उनकी 


योग्यतानुसार सौंप कर ईश्वर के भजन में सन लगाने का समय आ गया 
है । अच्छा होगा, पहले पुत्र-बधुओं की योग्यता की परीक्षा कर लूं ।” 


दूसरे दिन जब प्रातःकाल चारों बहुएँ ससुर जी को प्रणाम करने आईं 
तब सेठ जी ने प्रत्येक को पाँच धान के दाते दिए और कहा--“इन दानों का 
जो चाहो सो उपयोग करो । में कभी भी इनका हिसाब ले लूंगा ।” 

इस घटना को तीन वर्ष बीत गए और इस बीच प्रत्येक बहु एक-एक 
तेजस्वी बालक की माता बन चक्की ati एक दिन सुबह जब चारों age 
सेठ जी को प्रणाम करने आईं तो सेठ ने कहा--“आज से ठीक तीन वर्ष पूर्व 
aa तुम चारों को पाँच-पाँच धान दिए थे! तुम्हें याद होगा। आज में 
जानना चाहता हूं कि तुमने उनका क्या उपयोग किया ?” 

सबसे बड़ी पुत्र-बधू ने कहा--“पिता जी, सेने आपके दिए हुए थानों को 
आपका प्रसाद समझ कर स्वयं ग्रहण कर लिया । मुझे आशा हुँ आपको सेरा 
-उपयोग अच्छा लगेगा ।” 

दूसरी बहू ने कहा--“पिता जी मेने सोचा कि आप शायद यह जानना 


चाहते हें कि हम छोटी-छोटी चोजों में ही फंसी रहकर दूसरी महत्वपूर्ण चीजों | : 


“प्र ध्यान नहीं देतों। अतः मेने उन्हें फेंक दिया ।” 


तीसरी बोली--पिता जी ! आपकी दी हुई वस्तु को अमूल्य समझना _ 
हमारा कत्तव्य है अतः मेने वे धान तिजोरी में रख दिए थे । यदि आपकी 


-आज्ञा हो तो सेवा में उपस्थित करू ।” 


४० श्रमण [ अगस्त . 


चौथी तथा सबसे छोटी बहू ने प्रार्थना की-- “कृपया मुझे तीन दिन का 
. समय अपने प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए दीजिए ।” सेठ ने स्वीकृति में सिर 
हिला दिया । 


चौथे दिन सुबह ही सेठ जी ने आइचर्य पूर्वक देखा कि धान से भरी हुई 
तीन बेल गाड़ियाँ उनके द्वार के सामने खड़ी हैँ और गाड़ीवान धान उतरवाने 
के लिए शीघ्रता कर रहा हे । सेठ जी अभी समझने का प्रयत्न ही कर रहे 
थे कि छोटी बहू ने आकर कहा--“यह हे आपके प्रश्‍न का उत्तर ! पिताजी ! 
वे पाँच धान आज आपकी कृपा से तीन गाड़ियों में नहीं समा रहे हे ।” 


दुसरे दिन सेठ जी ने काम का बटवारा इस प्रकार किया । पहलो बहू 
को रसोई का प्रबन्ध सौंपा; दूसरी को घर की सफ़ाई; तीसरी को धन की 
रक्षा का ओर सबसे छोटी बहू को सब के ऊपर प्रत्येक बात के निर्णय का 
अधिकार था । 


कुमारी आजिन्दर कौर 


बिल्लू की बिल्ली 


-८2 
बिल्ळू ने है. बिल्ली पाली, सुन्दर आँखों, काले रोओं वाली । 
करता उसे बहुत प्यार, पूसी भी देती प्रतिकार । 
रोज सबेरे उसे नहलाये, घूमने वह उसके संग जाये । 
दूध मलाई रोज खिलाये, बड़े प्यार से उसे सहलाये | 
बिल्लू ने दिया झूठा भात, बिल्ली ताड़ गई यह बात | 

बोली “म्याऊँ, Fars बिल्लू तेरे पास कभी न आऊँ।” 
fark हुआ बड़ा परेशान, बोला-चृहों की नानी शेतान । 
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अंगविज्ञा ( प्राकृत ग्रन्थ )--मुनि श्री पुण्य विजय जी द्वारा सम्पादित 
तथा डा० मोतीचन्द्र कृत अंग्रेजी भूमिका और डा० वासुदेव शरण अग्रवाल कृत 
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मेका पहित | ( शरीर के विविध अंगों के लक्षणों के आधार पर भविष्य 
कहने की प्रक्रिया | मूल्य २१) Ho | 


Re 


२. ललित-चिस्तरः--तरीद्ध संस्कृत ग्रन्थ-डा० dio Wao वैद्य द्वारा 
संपादित १०) सजिल्द १२||) | 


+ 


३. अवदान शत कम्‌ द्ध संस्कृत ग्रन्थ-डा० पी Wao वेद्य द्वारा 
सम्पादित १०) सजिल्द १२||) | 


4. Buddhist Logic—a marvellous by tg Stcher- 


> 
batsky in 2 Vals Rs. 20, 


5. Cemparative Grammar of the Prakrit Languages 
by R. Pischel translated into English for the first time by 
Dr. S. Jha Rs, 50, 

6, English to sanskrit Dictionary by Sir Monier 

7. India’s Past by Dr. A. A. Macdonell Rs, 10. 


For all kinds of Books on Indian Axtiquity please write to :— 


मोतीलाल बनारसीदास-पो० बाकस To ७५ वाराणसी (बनारस) 


` 0 On अ च ~ 
श्री सोहनलाल जैन धम प्रचारक समिति, अमृतसर के उद्देश्य 
१, जैन समाज में आगम, दशन, साहित्य, पुरातत्त्व तथा अन्य विषयों के 
गम्भीर विद्वान्‌ एवं लेखक तैयार करना | 


२. जैन संस्कृति ओर तत्वज्ञान सम्बन्थी प्रामाणिक साहित्यका निर्माण 
एवं प्रकाशन | 
३, योग्य विद्वानों को श्रमण संस्कृति का संदेशवाहक बनाकर देश तथा 
०" विदेश में भेजना | 
७. भारतीय तथा विदेशी विद्वानों का ध्यान जैन संस्कृति की ओर खींचना | 
५. श्रमण संस्कृति के वास्तविक रूप को प्रकाश में लाने के लिए प्रोत्साहन 
एवं AA प्रय्न करना | X 
हरजसराय जन 
i 
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अगस्त  रजञिस्टरी Fo To २१ 


भारत में सबसे ज्यादा 
A A 
प्रचल्लित पेन्सिल ! 


SAR 
>=. 


हमारे देश में आज AAA 
अधिक मांग लायन” 
३ माको बढ़िया किम्मकी 
रखने, काले पोर रंगदार tat की ही है। 
मी विभिन्न किस्मों ओर रंगों 
oan में मिलती हैं । हर एक 
र लायन पेंसिल बढ़िया 
Ghee कोपि जी aay 
निनी सामान और कारीगरी 


नानत का नमूना है | 


| 
A ae 


| जायन पेन्सिल्स प्राइवेट लिमिटेड, 


२३९. अब्दुल रहमान स्ट्रीट, 1483. 


act 


दुर्गाकृण्ट रोड, वाराणसी--५ 
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| 
| 
| 
| 
॥ 


| इस अंक में 

| १, प्रवचन--ग्रनु० श्री कृष्णचन्द्राचार्य १ 
| २. भावना पाठ (कविता)--श्री सूरजचन्द सत्यप्र मी TR 
३. भाष्य ग्रौर भाष्यकार--श्री मोहनलाल मेहता, एम० ए० x 
४, बेटे की मॉ श्री सूरजचन्द सत्यप्र मी १३ 
५. महात्मा कन्फ्यूशियस--श्री मद्देशशरण सक्सेना १४ 
६. सती की सीख-प्रो० महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य १८ 
७. वसन्त ऋतु का ग्राहार-विहार--वेद्यराज पं० सुन्दरलाल जेन १६ 
८. वेलून में--अ्रनु० श्री विश्वनाथ मुकर्जी २१ 
९. एक आश्चर्य मय अन्ध- डाँ० सूर्यदेव शर्मा THe to २६ 
&. विश्व कलेण्डर- श्री महेन्द्रकुमार जेन, एम० ए० ३३ 
१०. हिन्दू बनाम जैन--प्रो० मदेन्द्रकुमार न्यायाचार्य ३८ 


शुभागमन 


श्री वाहुवलि जेन गुरुकुल कंभोज के अध्यक्ष, जेन समाज के प्रसिद्ध 
कार्यकर्ता, बम्बई आदि स्थानों में अनेक फमों के संचालक शोलापुर निवासी 
सेठ श्री बालचन्द देवचन्द शाह बी० Wo का ता० २२-१-५५ को श्री पाश्व॑- 
नाथ विद्याश्रम में शुभागमन हुआ | आपने विद्याश्रम की नानाविध प्रबृक्तियों 
का परिचय प्राप्त किया और अपनी जबानी व लिखित सम्मति में हार्दिक 
संतोप प्रकट किया | इसी अवसर पर जेन ्रसोसिएशन की ओर से विद्याश्रम 
में आपके स्त्रागत में जलपान का Balsa भी था } जिसमें विश्व विद्यालय 
के जेन विद्वान, प्रोफेसर व विद्यार्थी गण उपस्थित थे। आपने जेन असो- 
सिएशन को जेन विषय पर लेख प्रतियोगिता के लिए तीन साल तक १००) 
zo वार्षिक की सहायता दो । Me महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य ने बनारस 
की सभी संस्थाओं का परिचय भी दिया | 


SY व? E > ८ वसव वजा 


--अधिष्ठाता, विद्याश्रम 


> 


J 
Å > 


वार्षिक मूल्य ४) प्रक प्रति I=) 
Q 
अकाराक कृष्णचन्द्राचाय, 
2 छाता, श्री पार्श्वनाथ विद्याश्रम, हिन्दू यनिवर्सिटी बनारस--५ 
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wo 


श्री पाशवेनाथ विद्याश्रम, हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस का मुखपत्र 


वर्षे दै' 


फरवरी १९५८ अंक ४ 


जैन आगमों के सारभूत वाङमय का स्वाध्याय-- 


आचारांग का पहला श्रुतस्कन्ध 
दूसरा लोक विजय 'अध्ययन 


आचारांग सुत्र के पहले अध्ययन में शस्त्र--हिसा का परिज्ञान--परिचय 
कराया गया हे । इसीलिए इस अध्ययन का नाम है- शस्त्र-परिज्ञा । आगम 
में शस्त्र को हिंसा का प्रतीक माना है । शस्त्र और हिसा में वहां भेद ही 
नहीं । आगे चलकर इसी आचारांग में कहा है--अत्थि सत्यं परेण परं, 
aka असत्थं परेण परं'--हथियार तो एक से एक बढ़ चढ़कर हैं; किन्तु 
अशस्त्र--अहिंसा तो एक ही है। शस्त्र-परिज्ञा पहले अध्ययन में यह बताया 
जा चुका हे कि हिंसा केसे और किन की होती है । इसीलिए पृथिवी आदि छ 
जीव-निकायों का अलग अलग वर्णन भी है । यह दुसरा अध्ययन लोक विजय 
Si लोक का अर्थ है--संसार। जिसकी जड़ विषय और कषाय हे । लोक 
बिजय का अथे हे--विषय और कषायों को जीतना । इनको जीते विना 
अहिंसा की आराधना ही असंभव हे । सस्त्र-परिज्ञान कराने के बाद लोक 
विजय में यही संगति है। इसीलिए मूल सूत्र में कहा है-- 


जो गुण हे-- विषय और मणाय हैं, वे ही मूलस्थान हे---पझंसार BEAT * 
हें ॥ जो मूलस्थान “१८ ही गुणे हें। इस तरह से गुणार्थी--इच्ियो के 


A 
4 
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२ i श्रमण [ फरवरी 


विषयों को चाहने वाला आलसी बनकर महान परिताप--दुःख से घिरा रहता 
हे । और समझता हें कि --माता मेरी हे, पिता मेरा हैं, बहन-भार्या-पुत्र-लड़की- 
पुत्रवधू ये सब मेरे हें। सखा-स्वजन-संबन्धी-परिचित जन सब मेर हें। 
ये अपार विविध उपकरण, भोजन, आच्छादन सब सेरे हें। लोग इनमें 
खुचे हुए हैं, मस्त हें और इनमें ही फंसे रहते हें। रात-दिन दुःख से तपते 
हुए समय-कुसमय की परवाह नहीं करते । इष्ट का संयोग चाहते हुए धन 
के लोभी बने रहते Fl लालच में आकर लूट-खसोट और बलात्कार तक पर 
उतर आते हें। इन्हीं कामों में चित्त Gar रहने से बार बार शस्त्र--हिसा 
का सहारा लेने लगते हें । 


मनुष्यों की आयु तो बहुत ही कम हे। जो चिर तक जीते हैं, वे भी 
कान, आँख, नाक, जीभ, ओर त्वचा--इन इन्द्रियों की परिज्ञान शक्ति के कम 
पड़ जाने पर और अपनी बीती हुई अवस्था को देखकर परेशान रहते हें । बूढ़ा 
हो जाने पर जिनके साथ बह रहता हे, वे अपने ही उसे भला-बुरा कहने 
लगते हें, और वह भी अपनों को भला-बुरा कहने लगता हे । सच पूछो, 
न तो वे तेरे ही त्राण व सहारा बन सकते हे और न तु ही उनका त्राण व 
सहारा बन सकता हे । इस जरा की अवस्था में हँसी मज़ाक, खेल कूद, 
विषयों का आनन्द व सजावट आदि भी तो नहीं भाते । 


ऐसी हालत में अहोविहार--संयम मार्ग के अद्भुत विहार को अपना कर 
और इस सुअवसर का विचार करके धीर पुरुष एक क्षण भी आलसी न बने, 

क्योंकि आयु और जवानी दोनों ही चले जा रहे हें । 
उ. १, सू. ६२-६५ 


सबके सुख-दुःख अलग अलग हें, यह समझकर और अवस्था के बीतने से 
पहले ही अच्छी तरह विचार करके पण्डित जन अवसर को पहचाने । जब 
तक कान-आँख आदि इन्द्रियों की शक्ति बनी हुई है, उससे पहले ही सम्यक्‌ 
आचरण करके आत्मा का हित साधन करे fa afa—ag में कहता हूँ ।, 
उ. १, सू. ६८-७१ 


झाकता FES 


हे जिनदेव ! विनय स्वीकारो, 
सनमंदिर मै आज पधारो ॥ 
अहन्तादि पंच परमेश्वर, 
) सकल संघपति धर्म गणेश्वर | 
समिति शुक्ति का बीज वपन कर, इस जीवन का क्षेत्र सुधारो | 
मन मंदिर मे आज पधारो ॥ 
राग द्वेष की ग्रन्थि छुड़ाओ, 
taaa निजरूप दिखाओ | 
गुणस्थान की नाव बढ़ाकर, इस भवसागर से अब तारो | 
मन मंदिर में आज पधारो ॥ 
रचि विन नयन न स्पष्ट दिखावे, 
नयन विना रवि काम न आवे | 
नित्य प्रकाशक आत्म-धमं की, उत्तम मंगल ज्योति उजारो | 
मन मंदिर मे आज पधारो ॥ 
जीव-अजीच विवेक कराओ 
पुणय-पाप का ममे बताओ | 
aaa रोक वंध क्षय करके, अष्ट कम आवरण उघारो। 
मन मंदिर मे आज पधारो ॥ 
धमाोऽधर्माऽकाश कालमय, 
जीव ओर पुद्गल का संचय । 
षट्‌-द्रव्यो का परिचय देकर, नित्या-नित्यकांत निवारो। 
मन मंदिर मे आज TATÀ ॥ 
जग मै स्वार्था का प्रचार है, 
विषम भाव का अंधकार है | 
श्सत्यप्रेम के सूर्यचन्द्र की, दिव्य ज्योति उर मे विस्तारो | 
मन मंदिर मे आज पधारो ॥ 
हे जिनदेच ! विनय स्वीकारो 
मनमंदिर मे आज पधारो | 


-श्री स्रजचंद सत्यप्रमी - 


à 
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भाष्य आर भाष्यकार 


—मोहन लाल मेहता, एम० wo, शास्त्राचायं 


आगमों को प्राचीनतम पद्यात्मक टीकाएँ निर्घुक्तियाँ हें । निर्युक्तियों की 
व्याख्यान-शेली बहुत ही गूढ एवं संकोचशील हे । किसी भी विषय का जितने 
विस्तार से विचार होना चाहिए उसका उनमें अभाव हे । इसका कारण यही 
हे कि उनका मुख्य उद्देश पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करना हे न कि किसी 
विषय का विस्तृत विवेचन । यही कारण हे कि निर्युक्तियों की अनेक बातें 
विना आगे की टीकाओं की सहायता के सरलता से समझ में नही आतीं। 
निर्युक्तियों के गूढार्थ को प्रकट रूप में प्रस्तुत करने के लिए आगे के आचार्यों 
ने उनपर विस्तृत टीकाएँ लिखना आवश्यक समझा । इस प्रकार निर्युक्तियों 
के आधार पर जो पद्यात्मक टीकाएँ लिखी गई बे भाष्य के रूप में प्रसिद्ध हें। 
निर्युक्तियों की भांति इनकी रचना भी प्राकृत भाषा में ही हुई । 


भाष्य 


जिस प्रकार प्रत्येक आगम-ग्रंथ पर निर्युक्ति न लिखी जा सकी उसी प्रकार 
प्रत्येक निर्युक्ति पर भाष्य भी नहीं लिखा गया । ऐसा प्रतीत होता हे कि 
कमसे कम निम्नलिखित ग्रंथों पर भाष्य अवश्य लिखे गए :-- 

१-आवइ्यक, २-दशवेकालिक, ३-बृहत्कल्प, ४-पंचकल्प, ५-व्यवहार, ६- 
निशीथ, ७-जीतकल्प, ८-ओघ निर्युक्ति, ९-पिण्डनिर्युक्ति । 


आवह्यकसूत्र पर तीन भाष्य हें। १-मूलभाष्य, २-भाष्य और ३- 
विज्षषावदयक-भाष्य '। प्रथम दो भाष्य बहुत ही संक्षेप में लिखें गए, और 
उनकी अनेक गाथाएँ विशेषावइयक भाष्य में सम्मिलित कर ली गई ।' इस 
प्रकार विशेषावश्यक भाष्य को तीनों भाष्यों का प्रतिनिधि माना जा सकता हैं, 
जो आजतक अपने पुर्ण एवं शुद्धरूप में विद्यमान हे । यह भाष्य पूरे आवश्यक 
सुत्र पर न होकर केवल उसके प्रथम अध्ययन सामायिक पर हे । एक अध्ययन 
पर होते हुए भी इसका विस्तार ३६०३ गाथाओं के बराबर हैं । दशवेकालिक- 
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भाष्य में लगभग ६३ गाथाएँ हें। बृहत्कल्प पर दो भाष्य हें। बृहत्‌ और 
-लघु । , बृहद्‌ भाष्य का परिमाण लगभग ८६०० गाथाओं के बराबर हे । 
लघुभाष्य में ६४९० गाथाएँ हें । पंचकल्प पर दो भाष्य लिखे गए। उनमें से 
महाभाष्य को गाथा संख्या २५७४ हे । व्यवहारभाष्य की गाथासंख्या ४६२९ 
हैं। निशीथसूत्र पर दो भाष्य लिखे गए । इनमें से एक की गाथा संख्या 
६५२९ t जीतकल्प भाष्य में २६०६ गाथाएं हें। ओघनिर्युक्तिभाष्य 
और पिण्डनिर्युक्तिभाष्य की गाथासंख्या क्रमश: ३२२ तथा ४६ है। ये गाथाएँ 
निर्युक्तियों में सिश्चित हो गई हे । 

भाष्यकार 

जिस प्रकार सभी निर्युक्तियों की रचना एक ही आचार्य (भद्रबाहु) ने को, 

उस प्रकार भाष्य एक आचार्य को रचनाएँ नहीं हें। उपलब्ध भाष्यों की 
प्रतियों के आधार पर केवल दो भाष्यकारों के नाम का पता लगता हू । वे 
हे-आचार्यं जिनभद्र और संघदासगणि। आचार्य जिनभद्र ने दो भाष्य लिखें-- 
विशेषावश्यकभाष्य और जीतकल्पभाष्य। संघदासगणि के भी दो भाष्य हें -- 
बृहत्कल्पलघुभाष्य और पंचकल्पमहाभाष्य । (पंचकल्प वस्तुतः बुहत्कल्प का 
ही अंग ह ) 


आचाये जिनभद्र 
आचार्य जिनभद्र कार अपने महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के कारण जन परम्परा के 
इतिहास में एक विशिष्ट स्थान हैं । इतना होते हुए भी आइचयं इस बात का 
हे कि उनके जीवन की घटनाओं के विषय मे जेन ग्रन्थों में कोई सामग्री उपलब्ध 
नहीं हे । उनके जन्म और शिष्यत्व के विषय में परस्पर विरोधी उल्लेख 
मिलते हें। ये उल्लेख बहुत प्राचीन नहीं हें अपितु १५ वीं या १६ at 
शताब्दी की पट्टावलियों में हें । इससे यह सिद्ध होता हे कि आचार्य जिनभद्र 
को पट्टपरंपरा में सम्यक्‌ स्थान नहीं मिला । उनके महत्त्वपूर्ण ग्रंथों तथा 
उनके आधार पर पर लिखे गए विवरणों को देख कर हीं बाद के आचायों ने 
उन्हें उचित महत्त्व दिया तथा आचार्य-परम्परा में सम्मिलित करने का प्रयास 
किया । चूँकि इस प्रयास में वास्तविकता की मात्रा अधिक न थी अतः यह 
स्वाभाविक हे कि विभिन्न आचार्यो के उल्लेखों में मतभेद हो । यही कारण 
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हैँ कि उनके संबंध में यह भी उल्लेख मिलता हे कि वे आचार्य हरिभद्र के पटू 
पर बेठे । 
आचार्य जिनभद्र कृत विशेषावश्यकभाष्य की प्रति शक संवत्‌ ५३१ में 
लिखी गई तथा वलभी के एक जेन मंदिर में समपित की गई। इस घटना से 
यह्‌ प्रतीत होता हे कि आचारय जिनभद्र का वलभी से कोई न कोई सम्बन्ध 
अवश्य होना चाहिए । आचार्य जिनप्रभ लिखते हें कि आचार्य जिनभद्र -क्षमा- 
श्रमण ने मथुरा में देवनिमित स्तूप के देव की आराधना एक पक्ष को तपस्या द्वारा 
की और दीमक द्वारा खाए हुए महानिशीथ सुत्र का उद्धार किया ।* इससे 
यह सिद्ध होता हैँ कि आचार्य जिनभद्र का संबंध वलभी के अतिरिक्त मथुरा 
ANI 
Slo उसाकान्त प्रेमानन्द शाह ने अंकोट्टक-अकोटा गाँव से प्राप्त हुई दो 
प्रतिमाओ के अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया हे कि ये प्रतिमाएँ go 
सन्‌ ५५० से ६०० तक के काल को हे । उन्होंने यह भी लिखा हे कि इन 
प्रतिमाओं के लेखों म॑ जो आचार्य जिनभद्र का नाम हे वह विशेषावश्यक भाष्य 
के कर्ता क्षमाश्रमण आचार्य जिनभद्र का हो हे । उनकी वाचना के अनुसार एक 
qia के पद्मासन के पिछले भाग में 3 देवधर्मोयं निवृतिकुले जिनभद्रवाचना- 
चार्यस्य' ऐसा लेख हे और दूसरी मूर्ति के भामंडल में “3& निवृतिकुले जिनभद्र 
बाचनाचार्यस्य' ऐसा लेख हे । इन लेखों से तीन बातें फलित होती हँ--(१) 
आचार्य जिनभद्र ने इन प्रतिमाओ को प्रतिष्ठित किया होगा, (२) उनके कुल 
का नाम निवृतिकुल था और (३) उन्हें वाचनाचार्य कहा जाता था । इनके 
अतिरिक्‍त इन लेखों से एक तथ्य यह भी निकाला जा सकता हे कि आचार्य 
जिनभद्र चेत्यवासी थे, क्‍योंकि लेखों में 'जिनभद्रवाचनाचार्यस्य' अर्थात्‌ 'जिनभद्र 
वचनाचायं की' एसा उल्लेख हैं । चूँकि ये मूर्तियाँ अंकोट्टक में मिली हें अतः यह 
भी अनुमान लगाया जा सकता हे कि उस समय भड़ौंच के आसपास भी जनों का 
प्रभाव रहा होगा और आचार्य जिनभद्र ने इस क्षेत्र में भी विहार किया होगा। 
उपर्युक्त उल्लेखो में आचार्य जिनभद्र को क्षमाश्रमण न कह कर वाचना- 
ara ga लिए कहा गया हे कि परम्परा के अनुसार वादी, क्षमाश्रमण, दिवाकर 
तथा वाचक एकार्थक शब्द माने गए हें ।। वाचक ओर वाचनाचार्य भी 
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एकार्थक हैं अतः वाचनाचार्य और AMAAN शब्द वास्तव में एक ही अर्थ के 
सुचक हेँ।* इनमें से एक का प्रयोग करने से दूसरे का प्रयोजन भी सिद्ध हो 
ही जाता हे । 


आचार्य जिनभद्र निवृतिकुल के थे, इसका प्रमाण उपरोक्त लेखों के अति- 

रिक्त अन्यत्र नहीं मिलता । यह निवृतिकुल कसे प्रसिद्ध हुआ, इसके लिए 

निम्न कथक का आधार लिया जा सकता हे । भगवान्‌ महावीर के १७ वें 

पट्टपर आचार्य वज्त्रसेन हुए थे। उन्होंने सोपारक नगर के सेठ जिनदत्त और 

सेठानी ईश्वरी के चार पुत्रों को दीक्षा दी थी । उनके नाम इस प्रकार A 

` नागेन्द्र, चन्द्रे, निवृति और विद्याधर । आगे जाकर इनके नाम से भिन्न भिन्न 

चार प्रकार की परंपराएँ प्रचलित हुई और उनकी नागेन्द्र, चन्द्र, निवृति तथा 
विद्याधर कुलों के रूप सें प्रसिद्धि हुई ।* 


इन तथ्यों के अतिरिक्त उनके जीवन से संबन्धित, अन्य कोई बात नहीं 


$ ġo श्री दलसुख मालवणिया ने इन शब्दों की मीमांसा इस 
प्रकार की हैँ :-- 
प्रारंभ में वाचक' शब्द शास्त्रविशारद के लिए विशेष प्रचलित था । 
परन्तु जब बाचकों में क्षमाश्रमणों की संख्या बढ़ती गई तब “क्षमाश्रमण' शब्द 
भी वाचक के पर्याय के रूप में प्रसिद्ध हो गया । अथवा क्षमाश्रमण' शब्द 
आवश्यकसूत्र में सामान्य गुरु के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ हे । अतः संभव है 
कि शिष्य विद्यागुरु को क्षमाश्रमण के नाम से संबोधित करते रहे हों। इसलिए 
यह स्वाभाविक हूँ कि 'क्षमाश्रमण' “वाचक' का पर्याय बन जाए। जैन समाज 
मे जब afeat की प्रतिष्ठा स्थापित हुई, शास्त्र-वैश्ञारद्य के कारण वाचकों का 
ही अधिकतर भाग 'वादी' नाम से विख्यात हुआ होगा । अतः कालांतर में 
वादी' का भी “वाचक! का ही पर्याय वाची बन जाना स्वाभाविक है। सिद्धसेन 
जैसे शास्त्र-विशारद विद्वान्‌ अपने को दिवाकर' कहलाते होंगे अथवा उनके 
साथियों ने उन्हे 'दिवाकर' की पदवी दी होगी, इसलिए “वाचक' के पर्यायो में 
'दिवाकर' को भी स्थान मिल गया । आचार्य जिनभद्र का युग क्षमाश्रमणों 
का युग रहा होगा अतः संभव हे कि उनके. बाद के लेखको ने उनके लिए 
“वाचनाचार्य' के स्थान पर 'क्षमाश्रमण' पद का उल्लेख किया हो । 
; OO -णधरवादः प्रस्तावना, पृ. ३१. 
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मिलती । हाँ, उनके गुणों का वर्णन अवश्य उपलब्ध होता है । जीतकल्पर्चाणि 
के कर्ता सिद्धसेनगणि अपनी ain के प्रारम्भ मे आचार्य जिनभद्र की स्तुति 
करते हुए उनके गुणों का इस प्रकार वर्णन करते हें -- 

“जो अनुयोगधर, युगप्रधान, प्रधान ज्ञानियों से बहुमत, सर्व श्रुति और 
शास्त्र में कुशल तथा दर्शन-ज्ञानोपयोग के सार्गरक्षक हे । जिस प्रकार कमल 
की सुगन्ध के वश में भ्रमर कमल की उपासना करते हे उसी प्रकार झानरूप 
सकरंद के पिपासु मुनि जिनके मुखरूप निझर से प्रवाहित ज्ञानरूप अमृत का 
सवेदा सेवन करते हे । स्व-समय तथा पर-ससय के आगम, लिपि, गणित, 
छन्द और शब्द शास्त्रों पर किए गए व्याख्यानों से निमित जिनका अनुपम 
यशःपटह दसों दिशाओं में बज रहा हे । जिन्होंने अपनी अनुपम बुद्धि के प्रभाव 
से ज्ञान, ज्ञानी, हेतु, प्रमाण तथा गणधरवाद का सविज्ञेष विवेचन विशेषावश्यक 
में ग्रंथनिबद्ध किया हे । जिन्होंने छेदसूत्रों के अर्थ के आधार पर पुरुषविशेष 
के पृथक्करण के अनुसार प्रायड्चित्त की विधि का विधान करने वाले जीत- 
कल्पसूत्र की रचना की हे । ऐसे पर-समय के सिद्धांतों में निपुण, संयमशील 
श्रमणों के मार्ग के अनुगामी ओर क्षमाश्रमणों में निधानभूत जिनभद्र गणी 
क्षमाश्रमण को नमस्कार हो ।' 

इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता हे कि जिनभद्र गणी आगमों के अद्वितीय 
व्याख्याता थे, “युगप्रधान' पद के धारक थे, तत्कालीन प्रधान श्रुतधर भी' इनका 
बहुमान करते थे, श्रुति और अन्य शास्त्रों के ये कुशल विद्वान्‌ थे, जैन परंपरा 
में जो ज्ञान-दर्शान रूप उपयोग का विचार किया गया है उसके ये समर्थक थे, 
इनको सेवा में अनेक मुनि ज्ञानाभ्यास करने के लिए सदा उपस्थित रहते थे, 
भिन्न भिन्न दर्शनों के शास्त्र, लिपिविद्या, गणितशास्त्र, छंदःशास्त्र, शब्दशास्त्र 
आदि के ये अनुपम पंडित थे, इन्होंने बिशेषावइयक भाष्य और जीतकल्पसुत्र की 
रचना की थी, ये पर-सिद्धान्त में निपुण, स्वाचारपालन में प्रवण, और सर्व 
जेन AAT में प्रमुख थे । 

उत्तरवर्ती आचार्यो ने भी आचार्य जिनभद्र का बहुमानपूर्वक नामोल्लेख 
किया है । इनके लिए भाष्यसुधाम्भोधि, भाष्यपीयूषपाथोधि, भगवान्‌ 
भाष्यकार, दुष्षमान्धकार-निमग्न-जिनवचन-प्रदीपप्रतिम, दलित-कुवादि-प्रवाद, 
प्रशस्य-भाष्य-सस्य-काइयपीकल्प, त्रिभुवन-जन-प्रथित-प्रवचनोपनिषद्वेदी, सन्देहः 
सन्दो ह-ञ्ेल-श्टरंग-भंगदम्भोलि आदि विशेषणों का प्रयोग किया हे । 


/ १ जीतकल्पचूणि, ५-१० (जीतकल्पसूत्रः प्रस्तावना, पृ. ६-७) 


> 


~ $ ; 
CCO; Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ee 
r Wagi Tl TAN: SCID Ss OES FEE StS ig 3. 1 


F 


प] ` भाष्य और भाष्यकार 
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आचार्य जिनभद्र के विषय में मुनि श्री जिनविजय जी का मत हे कि 
उनकी मुख्य कृति विशेषावश्यक भाष्य की जैसलमेरस्थित प्रति के अन्त में 
मिलने वाली दो गाथाओं के आधार पर यह कहा जा सकता हे इस भाष्य की 
रचना विक्रम संवत्‌ ६६६ में हुई । वे गाथाएँ इस प्रकार हैं-- 
पंच सता इगतीसा सगणिवकालस्स वट्टमाणस्स । 
, तो चेत्तपुण्णिमाए बुधदिण सातिमि णक्खत्ते n i त 
WAT पालणपरे सी(लाइ)च्चम्मि णरवरिन्दम्सि । 
वलभीणगरीए इमं महवि'*****झि जिणभवणे ॥ 
मुनि श्री जिनविजय जी ने इन गाथाओं का अर्थ इस प्रकार किया है-- 
“शक संवत्‌ ५३१ ( विक्रम संवत्‌ ६६६ ) में वलभी में जिस समय शीलादित्य 
राज्य करता था उस समथ चेत्र शुक्ला पुणिमा, बुधवार और स्वाति नक्षत्र में 
विशेषावइयभाष्य की रचना पुर्ण हुई । 
पं० श्री दलसुख मालवणिया इस मत का विरोध करते gi उनकी | 
मान्यता हे कि उपर्युक्त मत मूल गाथाओं से फलित नहीं dari उनके 
मतानुसार इन गाथाओंमें रचना विषयक कोई उल्लेख नहीं है । वे कहते हें 
कि खण्डित अक्षरों को हम यदि किसी मंदिर का नाम मान लें तो इन दोनों 
गाथाओं में कोई क्रिया पद नहीं रह जाता । एसी अवस्था में उसकी शक « 
संवत्‌ ५३१ में रचना हुई, ऐसा निश्चय पुर्वक नहीं कहा जा सकता । अधिक 
संभव यह हे कि बह प्रति इस समय लिखी जा कर उस मंदिर में रखो गई 
हो। इस मत की पुष्टि के लिए कुछ प्रमाण भी दिये जा सकते हें— 
१ ये गाथाएं केवल जैसलमेर की प्रति में ही मिलती हें, अन्य किसी 
- प्रति में नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये गाथाएं मूलभाष्य की न होकर 
_ प्रति लिखी जाने तथा उक्त मंदिर में रखी जाने के समय की सुचक हें। 
- जेसलमेर की प्रति मंदिर में रखी गई प्रति के आधार पर लिखी गई होगी । 


+ 
 २-यदि इन गाथाओं को रचनाकालसुचक माना जाए तो इनकी रचना | 
_ आचार्य जिनभद्र ने की है, यह भी मानना ही पड़ेगा । एसी स्थिति में इनकी _ 
टीका भी मिलनी चाहिए । परन्तु बात ऐसी नहीं हें ॥ आचार्य जिनभद्र 


| इन गाथाओं की टीका नहीं मिलती । इतना ही नहीं अपितु इन 
के अस्तित्व की सुचना तक नहीं मिलती । 
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इन प्रसाणों से यही सिद्ध होता हे कि ये गाथाएँ आचार्य जिनभद्र ने नहीं 
feat अपितु उस प्रति की नकल करने-कराने वालों ने लिखी हों । एसी 
स्थिति में यह भी स्वतः सिद्ध हे कि इन गाथाओं में निर्दिष्ट समय रचना-समय 
नहीं अपितु प्रति का लेखन-समय हे । कोट्टार्य के उल्लेख से यह भी निश्चित हे 
कि आचार्य जिनभद्र की अंतिम कृति विशेषावइयक-भाष्य हे । इस भाष्य 
की स्वोपज्ञटीका उनकी मृत्यु हो जाने के कारण पुर्ण न हो सकी as 

यदि विशेषावश्यक-भाष्य की जेसलमेरस्थित उक्त प्रति का लेखन-समय शक 
संवत्‌ ५३१ अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ६६६ माना जाए तो विशेषावश्यकभाष्य का 
रचना समय इससे पुर्व ही मानना पड़ेगा। यह भी हम जानते हे. कि विशेषा- 
वश्यकभाष्य आचार्य जिनभद्र की अन्तिम कृति थी और उसकी स्वोपज्ञ टोका भी 
उनको मृत्यु के कारण अपुर्ण रही, ऐसी दशा में यदि यह माना जाए कि 
जिनभद्र का उत्तरकाल विक्रम संवत्‌ ६५०-६६० के आस-पास रहा होगा तो 
अनुचित नहीं हे । 

आचार्य जिनभद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की हे :--१-विशेषा- 
वश्यकभाष्य (प्राकृत पद्य), २-विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति (संस्कृत गद्य), 
३-ब॒हत्संग्रहणी (प्राकृत पद्य), ४-बृहत्क्षेत्रसमास (प्राकृत पद्य), ५-विशेषणती 
(प्राकृत पद्य), ६-जीतकल्पसुत्र (प्राकृत पद्य), ७-जीतकल्पसुत्र भाष्य (प्राकृत 
पद्य ), ८-अनुयोगद्वारचूणि,२ ९-ध्यानशतक ( प्राकृत पद्य ) । अन्तिम ग्रंथ 
अर्थात्‌ ध्यानशतक के कतुंत्व के विषय में अभी विद्वानों को संदेह हे । 


संघदासगणि;-- 

संघदासगणि भी भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध हें। इनके दो भाष्य उपलब्ध 
हैं :--बृहत्कल्पलघु भाष्य और पंचकल्पमहाभाष्य । मुनि श्री पुण्यविजय जी 
के मतानुसार संघदासगणि नाम के दो आचार्य हुए हैं । एक वसुदेवहिडि- 
प्रथम खण्ड के प्रणेता और दूसरे बृहत्कल्पलघुभाष्य तथा पंचकल्पमहाभाष्य के 
प्रणता । ये दोनों आचार्य एक न होकर भिन्न भिन्न हें क्योंकि वसुदेवाहिडि-- 


मध्यम खंड के कर्ता आचार्य धर्मसेगगणि महत्तर के कथनानुसार वसुदेर्वाहडि-- 
छ यमन 


९ गणधरवाद: प्रस्तावना, To ३२-३ 
>>यह ait अनुयोगद्वार के शरीरपद पर हैं जो जिनदास की चूणि तथा 
हरिभद्र की वृत्ति में अक्षरशः उद्धृत हे । 
देखिए--पं ० सुखलाल जी का वृद्धिपत्र: गणरवाद, To २११. 
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प्रथम खण्ड के प्रणेता संघदासगणि 'वाचक' पद से विभूषित थे, जब कि भाष्य- 
प्रणेता संघदासगणि “क्षमाश्रमण' पदालंकुत हें।* आचार्य जिनभद्र का परिचय 
देते समय हमने देखा है कि केवल पदवी-भेद से व्यक्ति-भेद की कल्पना नहीं 
की जा सकती । एक ही व्यक्ति विविध समय में विविध पदवियां धारण कर 
सकता हे । इतना ही नहीं, एक ही समय में एक ही व्यक्ति के लिए विभिन्न 
दृष्टियों से, विभिन्न पदवियों का प्रयोग किया जां सकता हे । कभी कभी तो 
कुछ पदवियां परस्पर पर्यायवाची भी बन जाती हैं। ऐसी दशा में केवल 
“वाचक' ओर 'क्षमाश्रसण' पदवियों के आधार पर यह निइचयपुर्वक नहीं कहा 
जा सकता कि इन पदवियों को धारण करने वाले संघदासगणि भिन्न भिन्न व्यक्ति 
थे। मुनि श्री पुण्यविजय जी ने भाष्यकार तथा वसुदेवहिडिकार आचार्यो को 
भिन्न भिन्न सिद्ध करने के लिए एक ओर हेतु दिया है जो विशेष बलवान्‌ है । 
आचार्य जिनभद्र ने अपने विशेषणवती ग्रंथ में वसुदेर्वाहडि नामक ग्रंथ का अनेक 
बार उल्लेख किया हे । इतना ही नहीं अपितु वसुदेर्वाहड-प्रथम खंड में 
चित्रित ऋषभदेवचरित्र की संग्रहणी गाथाएं बनाकर अपने ग्रंथ a समाविष्ट 
की हें। इससे यह निविवाद सिद्ध हे कि वसुदेव हिडि--प्रथम खंड के प्रणेता 
संघदासगणि वाचक आचार्य जिनभद्र के पुर्ववर्ती आचार्य हें। भाष्यकार 
संघदासगणि क्षमाश्रमण आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती हें या नहीं, यह प्रहत अभी 
निश्चित रूप से हल नहीं हुआ हे ।* संघदासगणि के विषय में gaa अधिक 
कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हे । 


अन्य भाष्यकार 

आचार्य जिनभद्र और संघदासगणि को छोड़ कर अन्य भाष्याकारों के नास 
का कोई पता अभी तक नहीं लग पाया हे। यह तो निश्चित हे कि इन दो 
भाष्यकारों के अतिरिक्त अन्य भाष्यकार भी हुए हे जिन्होंने व्यवहारभाष्य 


. आदि की रचना को हुं । मुनि श्री पुण्यविजय जी के मतानुसार कम से कम 


चार भाष्यकार तो हुए ही हें। वे कहते हें कि एक श्री जिनभद्रगणि क्षमा- 
अमण, दूसरे श्री संघदासगणि क्षमाश्रमण, तीसरे व्यवहारभाष्य आदि के प्रणेता 
भोर चौथे बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य आदि के रचयिता--इस प्रकार सामान्यतया 
चार भाष्यकार आचार्य हुए हें। प्रथम दो आचार्यो के नाम तो हमें मालूम 


* निर्युवित-लघुभाष्य-वृतत्युपेत बृहत्कल्पसूत्र : प्रस्तावना, To २०. 
R बही To २०-२१. 
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ही हें। बहत्कल्प-बहद्भाष्य के प्रणेता आचार्य जिनका नाम अभी तक 
अज्ञात हे, मेरी धारणा के अनुसार कल्प (बृहत्कल्प) चूणिकार तथा कल्प 
विशेष चूणिकार से भी पीछे हुए हें। इसका कारण यह हे कि बृहत्कल्प 
लघुभाष्य की १६६१ वीं गाथा में प्रति-लेखना के समय का निरूपण किया गया 
हें। उसका व्याख्यान करते हुए चूणिकार और विशेषचूणिकार ने जिन 
आदेशांतरों का अर्थात्‌ प्रति-लेखना के समय से संबंध रखने वाली विविध 
मान्यताओं का उल्लेख किया हे उनसे भी ओर अधिक नई नई मान्यताओं का 
संग्रह बृहत्कल्प-ब॒हद्‌ भाष्यकार ने उपरोक्त गाथा से सम्बन्धित महाभाष्य में 
किया हें जो याकिनीमहत्तरासुनु आचार्य श्री हरिभद्रसुरि विरचित पंचवस्तुक 
प्रकरण की स्वोपज्ञवृत्ति में उपलब्ध हे । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 
बृहत्कल्प-बृहद्‌ भाष्य के प्रणेता आचार्य बृहत्कल्पर्चाण तथा विशेषर्चाणकार से पीछे 
हुए हें ये आचार्य हरिभद्रसुरि के कुछ पूर्ववर्ती अथवा समकालीन g 
अब रही बात व्यवहारभाष्य के प्रणेता की । इस बात का कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता कि व्यवहारभाष्य के प्रणेता कोन हे और वे कब हुए हें ? इतना होते 
हुए भी यह निइचयपूर्वक कहा जा सकता हे कि व्यवहारभाष्यकार आचार्य | 
जिनभद्र के भी पूवंवर्ती हें ।१ इसका प्रमाण यह हे कि आचार्य जिनभद्र ने | 
अपने विशेषणवती ग्रंथ में ब्यवहार के नाम के साथ जिस विषय का उल्लेख | 
किया हें वह व्यवहारसुत्र के छठ उद्देशक के भाष्य में उपलब्ध होत! हे ।* 
इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता हे कि व्यवहारभाष्यकार आचार्य 
जिनभद्र से पहले हुए हें । 


| ९ वही, पृ २१-२ 
प्र २ सीहो सुदाढनागो, आधग्गीवो य होइ अण्णेसि। 
सिहो मिगद्धओ त्ति य, होइ वसुदेवचरियम्मि ॥ 
सीहो चेव सुदाढो, जं रायगिहम्मि कविलबडुओ त्ति । 
सीसइ ववहारे गोयमोवसमिओ स णिक्खंतो i 

-विशेषणवती, ३३-४ 
सीहो तिविठ्ठ निहतो, भमिउं रायगिह कबलिबडुग त्ति । 
जिणवर कहणमणुवसम, गोयमोवसम दिक्खा य ॥ 

—व्यवहारभाष्य, १९२ 


७ 


> 
a क्क 


14-43 CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


=~ A ७4 


F = 
कट HE का 


. Na 
-श्री सूरजचंद सत्य प्रमी 


सुभद्रा का करुण-क्रन्दन कम नहीं हो रहा है--युधिष्ठिर, भीम, नकुल 
और सहदेव ने अपने अपने ढंग से बहुत समझाया । इतना ही नहों प्राणनाथ 
अर्जुन ने भी अपने मानव-हृदय पर पत्थर रख कर अनेक प्रकार से आश्वासन 
दिया परंतु,अश्रु थासे थमते ही नहीं । 


योगेश्वर भगवान्‌ कृष्ण भी अपनी बहन को वैराग्य पूर्ण शब्दों में आत्मा 
की अमरता ओर देह की नश्वरता का उपदेश सुनाने लगे ओर बोले-योगेइवर 
_ की बहन भी अगर धैर्य धारण नहीं करेगी तो दुनिया में और कोन सी स्त्री 
शांत रह सकेगी ? अभिमन्यु को युद्ध मं भेजते समय तो तुने ही कहा था 
कि बेटा, जाओ, प्रस्थान करो--हारा हुआ मुंह मुझे मत दिखाना-जीत कर 
आओ तो माँ की यह गोद हे और युद्ध में मरकर स्वर्ग जाओ तो पृथ्वी 
माता की गोद Fl इस प्रकार शूरतापूर्ण संदेश देने वाली माँ आज कायर 
केसे हो रही हें ? 


सुभद्रा ने उत्तर दिया, भैया ! तुम्हारी बहन सुभद्रा निरंतर शांत है--वह 
कभी नहीं रोती । युद्ध में भेजने वाली वीर पत्नी क्षत्राणी थी पर रोने वाली 
बेटे की माँ है--तुम पहले बेटे की माँ बनो ओर बेटा मर जाय तब नहीं रोओ 
तो मुझे समझाने को आना । जाओ, इस माँ को रोने दो ओर अपना दुःख 
हलका करने दो । 


सचमुच प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक सुभद्रा मनोवृत्ति रहती है जिसके 
आधार से वह सवथा शांत रहता हे । दूसरी मनोवृत्तियाँ आगंतुक हें । समय 
समय पर आती जाती रहती हें। मनुष्य को अपनी मूलवृत्ति में सदेव निवास 
करके ही अन्य मनोवृत्तियों का स्वागत करना चाहिए और समय पर उन्हें विदा 
दे देना चाहिए । उन्हें आत्मसात्‌ बनाना ठीक नहों--महमान समझना 
चाहिए । 
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A ~ 
-श्री महेश शरण सक्सेना 


ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में चीन के लू-शाह नगर में एक उठी हुई 
चौड़ी नाक, छोटी छोटी आंखों तथा चौड़े मस्तक वाला १५ वर्षीय युवक वहाँ 
के लोगों को घेर-बटोर कर बेठता और उनसे चीन की प्राचीन गोरवमयी 
संस्कृति को एक बार फिर से लोटा लाने को प्रोत्साहित करता । लू-शाह के 
नवयुवक तो इस नवयुवक की ओर आकर्षित हो ही रहे थे कितु धीरे धीरे वहाँ 
वयोवृद्ध पुरुषों में भी इस बात की चरचा चली कि यह युवक अपने भीतर एक 
एसी अनुभूति छिपाये हुए हें, जो शायद किसी दिन चीन की असहाय एवं 
शोषित जनता को मुक्ति की राह दिखा सके । 

यह è उस व्यक्ति के जीवन का प्रथम अध्याय जिसने आगे चलकर चीन 
में एसे दाशनिक विचारों को जन्म दिया, जिनके आलोक से एक-एक चीनी 
मुखरित हो उठा । उसे आज समस्त संसार कन्फ्यूशियस के नास से जानता हूँ । 
इनका असली नाम कुंग-फू-त्सी हे। कन्फ्यूशियस तो इनके नाम का लेटिन 
संस्करण है । र 

कुंग का जन्म ई० Jo ५५१ के लगभग, चीन के ल्‌-शाह नामक नगर में 
राज्य वंश की एक शाखा A हुआ था । इनके पिता शुह-लिंग सत्तर वर्ष के 
बूढ़े सेनिक थे । पुरुष को सन्तान के अभाव सें मोक्ष प्राप्ति नहीं होती' इस 
आशंका से इतनी अवस्था में शुह-लिग ने दूसरा विवाह करके बालक कुंग को 
प्राप्त किया । तीन वर्ष की ही अवस्था में कुंग के पिता की छाया सदा के 
लिए उठ गई । माँ ने किसी प्रकार अपने दायित्व को निभाया । 

बालक कुंग बचपन से ही विचारशील था । लू-शाह के लोग अक्सर 
कुंग को एकान्त में बंठा और चिन्तन में डूबा हुआ पाते। वे लोग कुंग 
की माँ से उसको समझाने को कहते किन्तु शायद माँ को अपने बेटे के अंतर में 
छिपी अनुभूति का आभास मिल गया था और इसी कारण उसने कुंग को अपनी 
झक्ति से बाहर विद्याध्ययन कराया। १५ वर्ष की अवस्था में ही कुंग उस 
समय की सारी विद्याओं में पारंगत हो गए । इसी अवस्था में उन्होंने एक 
छोटी-सी झिष्य-मण्डली भी जुटा ली थी। १९ की अवस्था प्राप्त करने पर 


RN 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri s a 


१९५५ = i महात्मा कन्फ्यूशियस १५ 


अपनी बूढ़ी माँ के घर में एक सुन्दर सी बहू देख पाने की लालसा को पुरा 
करने के लिए विवाह भी कर लिया । 

इधर तीन वर्षो से कुंग ने अपने तर्कशील दार्शनिक विचारों और उपदेशों 
के प्रभाव से अपने शिष्यो में लाखों की वृद्धि कर ली थी । परन्तु कुंग को पत्नी 
को उनका यह महात्मापन न सुहाता और इस कारण उसने मौन विद्रोह आरंभ 
कर feat. किसी प्रकार दिन कटते गए । उनके दार्शनिक विचार और दृढ़ 
होते गए और शिष्यों की संख्या भी बढ़ती गई। चौबीस की आयु प्राप्त करते 
ही बढ़ी माँ चल बसी । माँ की मृत्यु से कुंग के हृदय पर इतना आघात 
पहुँचा कि बह नोकरी छोड़कर लगातार ढाई वर्षो तक शोक मनाते रहे । 


ढाई साल बाद वह फिर उठे। शिष्यों को एकत्र किया ओर चल पड़े 
किसी राज्याश्रय की खोज में। मागं में कू प्रदेश नगरके कोलाहल से दूर 
fasta वन में एक नारी-स्वर का हृदथ-विदारक waa सुनकर उनके पाँव 
उधर ही मुड़ गए जिधर से रुदन-ध्वनि आ रही थी। पीछे-पीछे शिष्य भी 
चले! अस्त-व्यस्त केश, चीथड़ों से अपने शरीर की लाज ढाके, करुणा की 
एक सजीव तिने सिसकते हुए सिर को ऊपर उठाकर अधमुँदी आँखों से उस 
महापुरुष की ओर निहारा । कुंग के ललाट पर रेखाएं दौड़ गई, उनके अधर 
बुदबुदाए-- क्या हुआ at! इस निर्जन बन में क्यों रो रही हो ?” 

किम POO सा आप, आप कोन ?” 

“में कुंग हूँ ! ” 

“आप कुंग-फू-त्सी तो नहीं हें?” धन्य भाग्य ! इतना बड़ा महापुरुष 
उसके सामने खड़ा था । उस स्त्री के पति को बाघ ने खा लिया था । अब 
वह असहाय थी । इस कारण बह इसी वन में किसी प्रकार रो-रोकर जीबन 
की राह कम करती चली जा रही थी । कुंग के पुछने पर कि वह गाँव में 
क्यों नहीं रहती, उस स्त्री ने उत्तर दिया-- 

“हे महापुरुष, वन में तो केवल हिसक पशुओं का ही भय हे, यहाँ इनसे 
झी खूंखार राज्य कर्मचारी तो नहीं हे ।” 


अबला स्त्री के उत्तर से कटु सत्य झाँक रहा था। वास्तव में चीन की 
दशा उस समय बहुत खराब थी । चाऊ राजा के साथ ही साथ राज्य के 
प्रति जनता की सद्भावना भी समाप्त हो चुकी ati चीन छोटी-छोटी 
स्वतंत्र, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी रियासतों में विभक्त हो गया था । इनके 
शासक जनता पर मन चाहे अत्याचार करते ओर सम्भव तरीके से उनका 
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शोषण करते Al इन शासकों के प्रति एक-एक चीनी के हृदय में मौन विद्रोह 
था । चीन की पुरानी परम्पराओं और संस्कृति को ठोकर मार कर नई-नई 
परम्पराएँ और नए-नए नियम लाग्‌ किये जा रहे थे। 

कुंग क्षण भर सोचते रहे, फिर अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए 
बोले-- देख रहे हो ! जनता में राज्य के प्रति कितना guia हे; जानते 
हो इसका कारण । राजा के कर्मचारी राजमद में उन्मत्त हो चुके हैं । ' उन्हें 
अब प्रजा की चिन्ता नहीं हे, अपने अपने स्वार्थ की पूति, घृणित विलासिता, 
और प्रजा के कठोर श्रम से अजित सम्पत्ति को sear ही उनका लक्ष्य बन 
गया हे । हमें राज्य शासन में सुधार करना हे ।” 


और इस प्रकार ऋषि कुंग घूमते फिरते अपने शिष्यों को जनता के gat 
से अवगत करापे हुए 'कू' 'ची' और “लू आदि रियासतों के शासकों से मिले । 
“ची' के राज्य में इन्हें महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ, faq वहाँ के मंत्री की 
कुटिलता के शिकार होकर इन्हें शीघ्र ही रियासत छोड़नी पडी। फिर 'लू' 
रियासत मं महात्मा कुंग प्रधान न्यायाधीश बनाए गए । बड़ी योग्यता से 
अपने पद को सम्हालते हुए वे लगातार अपने दार्शनिक विचारों का प्रचार 
करते रहे । 

कन्फ्यूशियस से पूर्व चीन में ला-उत्से नामक एक ओर महापुरुष हो गए 
हैं। उन्होंने भी चीनी समाज के चरति हुए चौखटों को सुधारने का प्रयास 
किया था । कितु पुणं दार्शनिक होने के कारण चीतनियों के हृदय में वे केवल 
देवता मात्र ही बनकर रह गए । उन्होंने नगरों को छोड़कर वनों में जा कर 
बसने का उपदेश faat ati कितु इस मत के विरुद्ध कन्पथूशियस ने नगरों 
में ही रहकर शान्ति प्राप्त करने का मागं सुझाया । कन्फ्यूशियस ने ला-उत्से 
के गूढ़ जीवन दशन को व्यवहारिक रूप में सबके सम्मुख रखना ही अपना लक्ष्य 
बना लिया था। कन्फ्यूशियस ने चीन के प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करके 
उनके भाष्य भी लिखे थे । इन्हीं ग्रन्थों के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धान्तों 
का निरूपण किया । महात्मा बुद्ध की ही भाँति उन्होंने भी 'मध्यम-पथ' के 
अनुसरण करने का उपदेश दिया । उन्होंने कहा कि अपने जीवन की वीणा 
के तारों को न तो इतना ढीला करो कि उसमें से स्वर ही न निकले और न 
इतना कस ही दो कि वे टूट जाय, बस उन्हें मध्य की स्थिति में रहने दो । 

कन्फ्यूशियस ने पारिवारिक जीवन को नियमित बनाने का विशेष प्रयास 


| किया । उन्होंने कहा कि राजा और प्रजा का वही सम्बन्ध है जो पिता और 
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पुत्र का हे । उन्हें आत्मा जसे किसी “अमर तत्त्व' या “पुनर्जन्मवाद' के 
सिद्धान्तों में विश्वास न था। वे चीन की प्राचीन संस्कृति के अनन्य भक्त 
थे। सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का विद्रोह न हो सके, इसके लिए 
उन्होंने प्राचीन संस्कृति एवं परन्पराओ की रक्षा करने का आदेश दिया | 

महात्मा कन्पथूशियस का सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 'जेन' अर्थात्‌ सार्वभौम 
का सिद्धान्त कहलाता हे । जेन का अर्थ हे सत्कर्मो द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति । 
कन्फ्यूशियस ने स्वयं ही कहा हे- जेन का अर्थ मनुष्यों से प्रेम करना हे । 
जेन से aaa व्यक्ति अपना पालन पोषण करता हुआ दूसरों का भरण पोषण 
करता हे और अपना बिकास करता हुआ दुसरों के विकास में सहायक होता हे 
और अपने प्रति दूसरों से जिस व्यवहार की अपेक्षा करता हे, दूसरों से भी वह 
उसी प्रकार का ब्यवहार करता हे । 

यह रही चीन के महान दार्शनिक एवं विद्वान कन्फ्यूशियस की अमरवाणी 
की एक झलक । कत्पथूसियस के शिष्यों ने उसके उपदेशों को आगे आनेवाली 
प्रत्येक पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए 'कन्फथूशियस की दिव्य वाणी” नामक पुस्तक 
में संगृहीत कर लिया हूँ । 

इस प्रकार महात्मा कुंग ने 'लू' में काफी यश प्राप्त किया किन्तु दुर्भाग्य से 
पड़ोसी रियासत के शासक ने ईर्ष्याविश कुछ नर्तकियों को भेजकर उन्हें मोहजाल 
में फासकर 'लू' छोड़ देने को विवश कर दिया । उसके पदचात महात्मा कुंग 
को कोई उपयुक्त आश्रय न मिल सका । वे यो ही मौखिक रूप से अपने 
विचारों का प्रचार करते रहे और उनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती 
ही गई । : 
ईसा से लगभग ४७८ वर्ष पूर्व, ७३ वर्ष की आयु प्राप्त कर एक प्रातः 
वेला में महात्मा कन्फ्यूशियस ने अपने समस्त शिष्यो को बुलाकर उन्हें अन्तिम 
उपदेश दिया-- 
B “मनुष्य सें मनुष्य की मर्यादा की स्थापना करो । जेन ही सर्वोत्तम मार्ग ह U 


और तब से आजतक चीन का बच्चा-बच्चा उस महात्मा की अमर वाणी 
अपने हृदय में संजोकर रखे हुए है । संसार के दो-चार प्रसिद्ध धामिक ग्रन्थों 
भें--गीता, त्रिपिटक, बाईबल और कुरान के समान कन्फ्यूशियस की दिव्यवाणी 
का नाम लिया जाता है । 
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—प्रो० महेन्द्र कुमार जैन, न्यायाचार्य 


जब महासती सीता गर्भवती हुई और उसे देवार्चन का दोहला उत्पन्न हुआ 
तब महाराज राम स्वयं सीता के साथ देवपुजा के लिए महेन्द्र उद्यान में गए। 
सभी सामन्त और विशिष्ट नागरिक भी इस पुजोत्सव में सम्मिलित हुए । 

इसी समय कुछ दुर्बुद्धि नागरिक भी वहाँ जा पहुँचे और उनमें एक अति घृष्ट 
दुर्मुख ने महाराज राम से विनय पूर्वक अभय माँगते हुए विनती की कि--महा- 
राज, प्राणों को क्षमा हो तो आपके निर्मल यशइचन्द्र में जो एक कलंक हे और 
जो आज सभी नगर वीथियों में चरचा का विषय बन रहा हे उसे निवेदन करूँ। 
प्रजाराधक राम का मन अत्यन्त विचलित gati उन्होंने उस से कहा-- 
निःसंकोच कहो । 

“महाराज, जब आप ही चिरकाल तक रावण के घर बसी हुई सीता को ग्रहण 
कर रहे हें तो और लोगों की क्या बात? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हें।” 
दुमुंख के इन शब्दों ने उस प्रशान्त महासागर को विक्षुब्ध कर दिया और 
लक्ष्मण उसे तलवार निकाल मारने दोड़े। 

महामति राम ने अपने आप को सम्हाल उस समय प्रजाजनों को यथःस्थान 
जाने का आदेश दिया । और फिर अति विलक्ष्य हो मन्त्रियों से कहा--यद्यपि 
में जानता हँ कि लोग गतानुगतिक होते हँ; यह गड़रों का प्रवाह हे। पर में 
इस जनापवाद को नहीं सह सकता । मे यह भी समझता हूँ कि सीता का 
सतीत्व निष्कलङ्क हुं । वह सन्देह से परे ह्‌ । में उसके बिना एक क्षण भी 
नहीं रह सकता । इस गर्भावस्था में उसे छोड़ना मनुष्यता की समस्त हत्या 
है। फिर भी इस अग्नि परीक्षा में तपना ही होगा ओर उनने तुरंत कृतान्तवक्र 
सेनापति को आदेश feat— 

सेनापते, सीता को अन्य देव मंदिर के दशंनों के मिस सिंहाटवी में छोड़ 
आओ। सेनापति इस आदेश से यद्यपि संज्ञाशून्य हो गया । पर तथास्तु 
कहकर सीता को रथ पर बैठा कर वन की ओर रवाना हुआ । 

भयानक अटवी में जब सेनापति के मुखसे सीता'ने राम की आज्ञा सुनी 
तो ag Higa हो गई। शीतोपचार के बाद स्वस्थ होते ही महासती का 
तेज जागा। उसने सेनापति से कहा--“महान्यायवादी राम से कह देना, मेरे 

[ शेष पृष्ठ २० पर देखिए ] 
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बसन्त ऋतु का आहार-विहार 


—वेद्यराज पं० सँदरलाल जेन, इटारसी 


शिशिरऋतु व्यतीत होने के बाद वसन्तऋतु आती हे । हमारे भारतवर्ष में 
धमंशास्त्र के आचार्यो तथा आयुर्वेद के मह॒षियों ने काल विभाग को लेकर तथा 
वात, पित्त, कफ दोषों के संचय और शमन के कारण बारह महीने में छ ऋतुओं 
को माना हे । एक एक ऋतु दो-दो साह की होती हे । वातादिक दोषों के 
संचय, कोप, और शमन के लिए आयुर्वेद महधियों ने फागुन और चेत्र को | 
बसन्त ऋतु माना हे । | a 

बसन्तऋतु में दिज्ञाएं निमंल होती हँ। ढाक, कमल, area आदि वृक्षों 
में ada पल्लव आकर बहुत ही सुगंधयुक्त फूलों से वन उपवनों की शोभा 
खूब ही बढ़ जाती हे । कोकिल तथा अन्य पक्षियों के कलरव और भौरों की 
गुंजार से वातावरण बहुत ही सुहावना हो जाता हूँ । 


ये ऋतु चिकनी, पदार्थों में मधुरता करने वाली, और कफ को बढ़ाने ˆ 
बाली होती हे । इसीलिए आचार्यो ने कहा g— 
कफश्चितो हि शिशिरे, वसंतेऽर्काशु-तापितः । 
हत्वाग्निं कुरुते रोगान्‌ अतस्तं त्वरया जयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शिशिर ऋतु में संचित हुआ कफ वसंत में सूर्य की किरणों से गरम 
होकर अग्नि को नष्ट करके रोगों को उत्पन्न करता हें। अतः कफ को शांत 
करने के लिए आचार्यों ने लिखा है-- 
तीक्ष्णेवमन-नस्या्येर्लघु-रूक्षेश्च भोजनेः । 
व्यायपमोद्वर्तनाघाते जित्वा इलेष्माणमुत्वणम्‌ । 
पुराण-यव-गोधूम-क्षोद्र-जांगल्य-शूल्यभुक्‌ । न 
ओ- ..अर्थातु--तौक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण नस्य, लघु रूक्ष भोजन, व्यायाम और उबटन | 
` आदि क्रिया करना चाहिए, तथा पुराने जव (जौ) गेहूँ, शहद आदि का सेवन _ ३ 
करना चाहिए । aad WAT पथ्यं’ बसंत ऋतु में जितना भी अमण किया 
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पथ्य--इस ऋतु में गहू, चावल, AT, जो, परवल, ANA, शहद, अजवाइन, 

जीरा, हींग, अदरख, मूली, पेठा, मेथी, पका खीरा, बथुवा, कचनार को 

कली, चोलाई, पालक, जमीकन्द, करेला, तोरई, बंगला पान आदि खाना 

चाहिए । कुआ, बावड़ी, झरने का जल पीना हितकर हे । सोंठ, मिर्च, 

- पीपल, पौपरामूल, असगंध, हरड, बहेड़ा आँवला, हलदी आदि का सेवन 

करना लाभप्रद होता हे । शहद के साथ हरड़ का खाना श्रेष्ठ होता हुँ 

तथा कफ नाशक पदार्थो को पानी में उबालकर कुल्ला करना उत्तम होता हे । 

कसरत करना, सभ्य पुरुषों के साथ Heal लड़ना, पत्थर के गोले, मुद्गल 

उठाना, मागं में गमन करना, चंदन, केशर, अगर आदि का लेप करना, 

~ उबटन लगाना, कुछ गर्म पानी से स्नान करना, अंजन लगाना, समान अवस्था 

वालों के साथ या अपनी प्रिय पत्ती के साथ मनोहर २ उत्तम सतचरित्रबाली 

वार्ता करता, अथवा बगीची में इनके ही साथ घूमता, ये सब लाभप्रद gt 

शुद्ध खादी के या गर्म कपड़े, अथवा रूई के कपड़ों का धारण करना, घर में. 

नर्म बिछोना पर सोना आदि ये सब बातें वसंतऋतु में हितकारी होती हैं। 

- “wart, केला, त्रिफला, हलदी, अड्सा, त्रिकुटा, aaia, पीपरामूल, जीरा, 

ais, हींग, परवल, जमीकन्द, धिया, शहद के साथ पीपर, चावल, चना, 

मटर, जो, AT, अरहर, सरसों, राई, ज्वार, मसुर, चूका, और लहसुन ये 
पदार्थ इस ऋतु में विशेष हितकारी होते हें । 

अपथ्य--““गुरु-शीत-दिवास्वप्न-स्निग्धाम्ल-सधुरांस्त्यजेत्‌ ।” खट्टी, मीठी, 

गुरु, शीतल, तथा चिकनी आदि का भोजन, दिनमें सोना, ये हानि कारक होते 

हें । दही का सेवन इस मोसम में अवश्य त्याग देना चाहिए । गलका AT, 

उड़द, सिघाडे, fa, आलू, होला, भेसका दूध और पोई का शाक--ये सब 

इस ऋतु में बाजत हें। बहुत शीतल तथा मोठे पदार्थो का भी सेवन नहीं 

करना चाहिए । त 


— pS 
j [ पृष्ठ १८ से आगे | l 
कोई दुर्भाव नहीं हँ। पर क्या सत्य की कसोटी बहुमत या जनमत हे £ 
वे स्वयं विचारे । उन्होंने जिस प्रकार” जनापवाद के बवंडर मे फॅसकर इस 
अवस्था में मुझे छोड़ा है, उस तरह से अपने धर्म को न छोड़ बैठे । वे प्रसन्न रहे 
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> | ` यम के समान कठोर कृतान्तवक्र की आँखो से आँसुओं की धार चल रही 
- थी। और सीता एक शिला खण्ड पर फिर मूछित हो गई । 
A ; --जैन पद्मपुराण के आधार से 
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“आवश्यकता हे, एक दुःसाहसिक कार्य के लिए ऐसे चार व्यक्तियों की, 


जो मृत्यु का भी आलिंगन कर सकते हों नोचे लिखे पते पर स्वयं प्रातः , 


नौ बजे से मिलें। -_कंप्टन गाउगिल ।! 


केप्टन साहब ने उक्त विज्ञापन तीन प्रसिद्ध दैनिक पत्रों में छपवाया | इस 
विज्ञापन की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट होगा, उन्हें यह विश्वास नहीं था । 
आश्चर्यं उन्हें तव हुआ, जब दूसरे ही दिन पाँच पुरुष और दो महिलाएँ मिलने 
आइ । आगन्तुकों ने कहा-- यदि कानूनन कोई दण्डनीय कार्य न हो तो हम 
विज्ञापन की शर्त के अनुसार कार्य करने को तयार हूँ ।” 


.इन आए हुए सात व्यक्तियों में से तीन पुरुष और एक महिला को कंप्टेन | 


ने चुन लिया । उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा--“आप लोगों को 
क्या करना होगा, सुन लीजिए। मेरा जहाँ तक विश्वास है, जहाज या बरफ 
गाड़ी से कोई भी व्यक्ति उत्तरी ध्रुव तक न पहुँच सका और न पहुंच ही सकता 
हैँ। वहाँ जाने के लिए एक मात्र aaa (गुब्बारा) का सहारा लेता होगा । 
बेलून द्वारा यात्रा करना सहज नहीं हे । जिन्हें अपने प्राणों का मोह नहीं, 
वे ही यह कार्य कर सकते हें। आत्म हत्या को पाप कहा गया हे । लेकिन 
इस प्रकार को कल्याणकारी प्रेरणा के लिए वह भी गौरव की बात है । इसमें 
देश और जाति की उन्नति''''' "सेने एक बड़ा बेलून बनवाया हू । उसमें भोजन 
और पानी काफी मात्रा से रहेगा। जिससे सफर में खाने-पीने का कष्ट न 
रहेगा १ हाईड्रोजन बनाने की मशीन भो रहेगी। अब आपको यह विचार 
करना हे कि इस कार्य के लिए आप मुत्यु का आलिंगन कर सकते हें या नहीं।” 


“हुम सब तयार हें ।/--एक स्वर से सब ने कहा। 
“क्या आप लोग सचमुच मरन के लिए इतने उद्विग्न हें ? चाहे जसे हो, 


मरना ही चाहते हें ?” 


į 
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“जी, हाँ !’—ga: एक स्वर से सभी ने कहा । 


यह उत्तर सुनकर कॅप्टन मुस्कराए और कहा--“अच्छी बात Zl अब आप 
लोग अपना अपना नाम बताइये, लिख लू ।” 


सब ने नाम बतलाए। उनमें से Het की TH साठ के करीब थी। 
वे कीमती कपड़े पहने हुए थे। अभिजात वंश के मालूम पड़ते थे । आकृति 
| पर मलिनता छाई हुई थी । लगता था कि असं से आँत की बीमारी से पीडित 
हें। दूसरे, डाक्टर ह्यागन गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे। मुंह पर ददं की गहरी 
लकीर खिची थी, जसे मुस्कराए हुए एक जमाना गुजर गया हो। पाण्डु 
रोगी की तरह शरीर ओर मेले कपड़े । मिस्टर जान बाइल श्रमिक से लगते थे 
वर आकृति से दीप्ति सी फूट रही थी । व्यबहार में भद्रता थी। मिस 
डारमिट अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाये गोद सें रखे gat थीं। 
उनकी विवर्ण, उदास आकृति इस बात की पुष्टि कर रही थी कि बे दरिद्रता 
के अभिशाप से पीड़ित हें । 


कॅप्टन ने कहा--“मे आशा करता हूँ कि अब आप लोगों की भ्रुव यात्रा 
सफल होगी । आप सभी यह भी लिख देने की कृपा करे कि हम स्वेच्छा से 
यह कार्य कर रहे हें। कल में aga में गेस भर दूँगा, जिससे आप लोग 
RA यात्रा कर सक ।” 


निर्दिष्ट दिन शहर के बाहर एक मंदान में, गेस से भरा बेलून मोटी रस्सी 
से बंधा तयार था। तीनों पुरुष गरम कपड़े लाए थे। मिस डारमिट अपनी पूर्व 
पोशाक में आई थीं । सभी बेलळून में चढ़े। तभी एक युवक दोड़ता हुआ 
आया ओर चीत्कार कर उठा--में भी इन लोगों के साथ जाऊंगा 1 
i “कहाँ जाइएगा ? पागल हो गए हें? हम लोगों का क्या उद्देश्य ह, 
| जानते हें? मालूम हो जाय तो शायद ही जाने को राजी हों ।” 
| युवक ने अधीरता से कहा--में जानता हृं। आप लोग उत्तरी धुव जा रहे. 
| हैं। में भी आप लोगों के साथ जाऊंगा । कृपया मुझे मत रोकिए। मुझे 
ia जाने से रोकेंगे, तो यहीं आत्महत्या कर लूँगा । 
अंत में उसे भी अनुमति देनी ही पड़ी । उसने बेलून में बेठते हुए कहा-- 
सेरा नाम उइडेन हें। मेरी तलाश में कोई न आएगा । फिर भी नाम 
लिख लीजिए । 
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यात्रियों की शुभ कामना कर बेलून की रस्सी काट दी गई । बेलून हवा 
में उड़ चला | 

दक्षिणी हवा के झोंके में बेलून उत्तर की ओर बढ़ा जा रहा था । सहसा 
क्रेटर ने मिस डारमिट से पुछा--क्या आप सचमुच मरना चाहती हें ? 

“जी हाँ ।” 

उइडेन ने कहा--ओर में भी ! 

अन्य व्यक्तियों ने भी यही इच्छा प्रकट की। तब एक बारगी सन्नाटा 
छा गया । कुछ समय बाद क्रेटर ने कहा--आप चाहे जो समझें, यह कहना 
पड़ेगा कि बरबादी में भी एक प्रकार की उत्तेजना रहती हे । यदि मन भारी 
न हो तो इस आनन्द का उपभोग अच्छी तरह किया जा सकता हूँ । 

मिस डारमिट ने कहा-मेरे मन की अवस्था ऐसी नहीं हे कि उपभोग 
कर सक । फिर भी इस यात्रा सें कुछ आनन्द का अनुभव कर रही हूँ । 

हेनरी ने प्रसन्नता भरे शब्दों में कहा--महाव्योम का ऊपरी वातावरण 
इतना मोहक हे, कोन जानता था । 


क्रेटर ने मिस डारमिट से कहा--मेरी समझ में नहीं आता कि आपया. 


मिस्टर, उइडेन ज॑से युवा इतने दुःखी क्‍यों हें ? हम सब तो खर बूढ़े हैं आप 
लोगों को किस बात का दुःख है ? 
हेनरी ने कहा--“मेरा प्रस्ताव Fo” 


अचानक बैलून को नीचे उतरते देख उन्होंने बालू का एक बोरा नीचे HH 
दिया । aga पुनः स्वाभाविक गति से चलने लगा । 


तब हेनरी ने कहा--“मे यह प्रस्ताव रखता हूँ कि जब हम सभी मृत्यु 
पथ के यात्री हें, तब यहाँ तो एक दूसरे के घनिष्ट मित्र हें। इसलिए हमें 
चाहिए कि किसी प्रकार का संकोच न करते हुए अपनी अपनी कहानी सुनाएँ । 
इससे रास्ता भी कट जायगा ओर हृदय का भार भी हल्का हो जायगा ।” 

मिस्टर क्टर ने सर्वप्रथम इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा-- 
“मुझे अधिक कुछ नहीं कहना हे। धन की मेरे पास कमी नहीं हे । इसलिए 
हमेशा विलासिता के साम्राज्य में पलता आया । आमोद प्रमोद में ही समस्त 
जीवन व्यतीत किया । अत्यधिक विलास एवं शारीरिक अस्वास्थ्य के कारण 
मेरी हाजमा शक्ति नष्ट हो गई। इसी कारण में एक असे से परेशान हूँ । 


४ 
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-आजकल ‘ata’ को वेदना से मृत प्रायः हो गया हँ । इस बीमारी से छुटकारा 
पाने के लिए मेंने काफी कोशिश को पर आज सभी ओर से निराश होकर 
आत्महत्या करने आया हूँ।” 
jah “और मेरी कहानी ठीक आप के विपरीत है” डाक्टर ह्यागन ने प्रारम्भ 
करते हुए कहा--“ जीवन का अधिकांश भाग सेने प्रेक्टिस करने में “व्यतीत 
; किया । डाक्टरी करते-करते स्वास्थ्य चौपट हो गया । शारीरिक शक्ति 
नष्ट हो गई। इसके अलावा जीवन की संचित पूँजी भी धीरे-धीरे व्यय 
हो गई । आज में बिल्कुल खाली हूँ । जीने तक के लिए मेरे पास कोई सम्बल 
नहीं । इसीलिए अनशन से आत्महत्या करना सेने अधिक पसन्द किया । f 
मिस डारमिट ने कहा--“मेरी कहानी भी आथिक कठिनाइयों से सम्बन्धित 
हे । में सूची कार्य से जीवन व्यतीत करती थी । लेकिन इस कार्य से पेट 
भरना मुश्किल हो उठा । निराहार तो कई दिनों तक रही । आखिर भूखे 
पेट कब तक जीवित रहती ? उससे कहीं बेहतर मुझे यह जीवन पसन्द आया ।” 
मिस डारमिट की कहानी समाप्त होते ही मिस्टर जान वाइल ने कहा-- 
“में एक अभागा आविष्कारक हूँ । मेने अपने जीवन का बहुत सा अमूल्य 
समय नष्टकर ‘am निवारक' मशीन बनाई । लेकिन अर्थाभाव के कारण 
उसका प्रचार करने में असमर्थ रहा । अपने इस यन्त्र के प्रचार के लिएं अनेक 
धनाढयों के पास जाकर विनती की, प्रार्थना की, ओर सहायता माँगी, परन्तु 
सफलता कहीं भी प्राप्त न हुई । क्रमशः उपवास में दिन व्यतीत होने लगे । 
अपना सुनहला स्वप्न इस प्रकार नष्ट होते देख आज में मजबूरन इस पथ का 
राही बनने आया हूँ ।” 
इस प्रकार क्रमशः सभी ने अपनी-अपनी राम कहानी सुनाई। लेकिन मिस्टर 
उइडेन चुप रहे। जाने क्यों वे हिचक रहे थे । लगता था जेसे वे अपनी कहानी 
- सुनाना नहीं चाहते थे । जब उनसे बार-बार अनुरोध किया गया तो वे बोले-- 
“सही माने में मेने आज सुबह ही आत्महत्या करने का विचार किया । कल 
रात को एक लड़की ने मेरे विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । इसी 
कारण मॅन आत्महत्या करने का संकल्प किया । एक नारी द्वारा बुरी तरह 
अपमानित होकर जीना मेरे लिए दूभर हो उठा ।” 
मिस्टर उइडेन की कहानी सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा । अचानक 
“ पुनः बैलून नीचे की ओर गिरने लगा । यह देखकर डाक्टर ह्यागन ने कहा 
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“मेरे विचार से आज रात भर के लिए कहीं उतर कर विश्राम कर लिया जाय । 
कल पुनः गेस भर कर आगे बढ़ा जायगा । कहिये आप लोगों की क्या राय है?” 


सभी के सहमत हो जाने पर काफी परिश्रम के साथ एक पेड़ की शाखा 
में बेलून को बाँध दिया गया। उसके war सभी विश्राम के लिए नीचे 
उतर पड़े । चारों तरफ निस्तब्धता छाई हुई थी । सामने विस्तृत मैदान 


था। शाम होने में अभी देर थी । तीखी हवा शीत को बढ़ा रही थी। 
लकड़ी संग्रह करने के लिए सभी चल पड़े । 


मिस्टर उइडेन ओर जान वाइल रसोई के कार्य में संलग्न हो गए । मिस्टर 
क्रेटर तथा ह्यागन मिस डारमिट के सोने के लिए कपड़े की कोठरी बनाने 
लगे । भोजन के उपरान्त आग के चारों तरफ बैठकर लोग आपस में बातचीत 
करने लगे । 


मिस्टर क्रेदर ने कहा--“आप जानते हें, में क्या सोच रहा हूँ ?” फिर 
मिस डारमिट की ओर संकेत करते हुए कहा--“पेट भर अन्न न पा सकने के 
कारण एक कोमल कली आत्महत्या करने जा रही Zl इससे बढ़कर और 
दुःख की क्या बात हो सकती हे । मेरी समझ से यदि मिस डारमिट घर लौट 
जाने को प्रस्तुत हों तो भे अपनी समस्त सम्पत्ति आपके नाम लिख देने को 
तयार हूँ। मेरे पास अर्थ का अभाव नहीं हे । अच्छा होगा कि आप वापस 
लौट जाएँ और मेरी सम्पत्ति का उपभोग करें। इससे मुझे प्रसन्नता होगी ।” 


“धन्यवाद ! सिस्टर क्रेटर। में अब वापस नहीं जा सकती ।'--मिस 
डारमिट ने सलज्ज भाव से कहा। उसकी आकृति पर वेदना को मुस्कान 
फैल गई । 


मिस्टर उइडेन ने कहा--“मुझसे अगर इस प्रकार अनुरोध किया जाता 
तो मै अवश्य वापस चला जाता । इस प्रकार आत्मघाती अभियान में आपका 
आना सचमुच लज्जा का विषय हे, साथ ही हम लोगों का भी । इसके अलावा 
में एक बात ओर सोच रहा हूँ मिस्टर जान वायल ! मेरे पिता जी का एक 
_ बहुत बड़ा लोहे का कारखाना हे । वे एक असे से “ae निवारक' यन्त्र की 
- तलाश में परेशान हें। यदि उन्हें इस मशीन का पता लग जाता तो वे 
निश्‍चय ही मुंह माँगा दाम देकर खरीद लेते। अगर कहीं उपयोग में अच्छी 
साबित होती, तो आपको जीवन में कभी आथिक कठिनाई नहीं होती ।'” 
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मिस्टर जान वायल ने एक दीर्घ निःश्वास लेकर कहा--“काश ! कल 
तक यह बात मालूम हो गई होती ।” 

डाक्टर ने भी साथ ही सहयोग देते हुए खेद प्रगट किया--“अगर मुझे कल 
Py तक भी यह बात मालूम हो गई होती कि मिस्टर Hex 'आमाशय' की बीमारी 
w से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहे हे, तो में उनकी बीमारी का भार 
। ले लेता । क्योंकि आमाशय की एक अव्यर्थ औषधि का आविष्कार सेने किया 
हैं। मुझे पुर्ण विश्वास हे कि में आपको एकदम नीरोग बना देता ।” 


E मिस्टर क्रेटर ने कहा--“यदि आप मुझे सचमुच नीरोग बना देते तो में 
। निवचय ही आपको अपनी जायदाद का आधा हिस्सा दान सें दे देता । 
ओफ ! कितनी भारी भूल हो गई ? आपने कल ही क्यों नहीं कहा । बड़ी 
देर कर दी आपने ।” सर थामकर हताश भाव से वे बैठ गए । 


“अगर मुझे ज्ञात होता कि आप आमाशय' के रोग से इतने परेशान हैं, 
तो में इस यात्रा में भाग लेने ही क्यों आता ?” डाक्टर ने खेद के साथ कहा । 
तभी जान बाइल ने डरते-डरते कहा--“क्या अब हम लौट नहीं सकते ?” 
“असम्भव ! ” डाक्टर चीख उठा । 
मिस्टर उइडेन ने कहा--“मेरा लोट जाना असम्भव है। सिवाय आत्म- 
हत्या के अन्य कोई मागं मेरे सामने नहीं हे ।” 
मिस्टर et ने कहा--“अरे भाई ! दुनिया में और भी एक से एक 
बढ़कर औरतें हें। उनमें से किसी एक के साथ विवाह कर सुखी जीवन व्यतीत 
| कर्‌ सकते हो ।” 
ibe “खर ! यह तो हो सकतां है। लेकिन“ “***** ” सहसा मिस 
` डारमिट की ओर देखते हुए उइडेन चुप सा हो गया । 
डाक्टर ने जम्हाई लेते हुए कहा--“अब आज की यह सभा अब समाप्त 
की जाय। चलिए सोने की तयारी करें। कल जो होगा, देखा जायगा \', 
मिस डारमिट अपने सोने के कमरे में चली गई। बाकी लोग आग के 
चारों तरफ गोलाकार रूप में सो रहे । 
दूसरे दिन प्रातःकमं समाप्त कर चुकने के बाद सिस्टर क्रेटर ने कहा-- . 
“कल की बातों पर मेने काफी देर तक गौर किया हे । आज इस नतीजे परं 
पहुंचा हँ कि डाक्टर ह्यागन ! अगर आप मिस डारमिट और जान वाइल 


wes % 
TSP क ह. . 
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को लेकर लोट जाने को तयार हों तो में अपनी समस्त सम्पत्ति तीन हिस्सों में 
बाँट दूँगा । इसके अलावा उइडेन अपने पिता के नाम एक परिपत्र लिखकर 
जान वाइल के विषय में सभी बातों का उल्लेख कर देंगे) अच्छा होगा कि 
अब आप लोग लोट जाने की तेयारी करें। में और उइडेन ही इस यात्रा को 
पुरी करेंगे ।” 

t A 

जान वाइल ने कुछ देर तक सोचते हुए कहा--- प्रस्ताव तो आपका कोई 
बुरा नहीं हें। में लोट जाने को तैयार हूँ ।” 

डाक्टर ह्यागन ने कहा--''में भी वापस लोट सकता हूँ, aad fe आप 
भी मेरे साथ वापस लौट चलें । यदि आप लौटने को तैयार न होंगे, तो हम 
सभी एक साथ ही यात्रा करेंगे। इस यात्रा में एकाध का पृथक्‌ होना उचित 
नहीं हे A यह बात दावे के साथ कहता हँ कि आप को स्वस्थ बना कर 
ही दम लगा ।” 

‘facet कटर ने कहा--“इसके माने, केवल उइडेन ही अकेले यात्रा 
करेगें ? यह क्या अच्छा होगा ? मेने जोवन में काफी मोज उड़ाया हे । 
अब जीने की इच्छा नहीं हे ।” 

उइडेन ने कहा--“नहीं, सिस्टर क्रेटर ! आप डाक्टर साहब के कथना- 
नुसार लोट जाइए । मेरी चिन्ता न करें ।” 

“लेकिन आप ही क्यों अकेले जाएंगे ?” मिस्टर क्टर ने संकोच के 
साथ पुछा । 


“हाँ आप यह बात ठीक कह Wel’ उइडेन ने मुदुभाव से उत्तर 
दिया--“मै कल रात को काफी देर तक इस समस्या पर विचार करता रहा कि 
एक साधारण लड़की की उपेक्षा के लिए आत्महत्या करना मूर्खता हे । 
इसीलिए मेने ५०0: ETS 02 


` क्केटर ने बात काटते हुए कहा--“यह बड़ी प्रसन्नता की बात हुई । 
अब अगर इस प्रकार की व्यवस्था की जाय, तो कंसा होगा ? डाक्टर 
ama यदि मुझे स्वस्थ बना देते हें तो में उन्हे पचास हजार डालर दूंगा । 
साथ ही मिस्टर जान वाइल की मशीन खरीद कर अथवा हिस्सेदार बन कर . 
व्यापार करूंगा । मिस डारमिट मेरे पास लड़की बत कर रहेंगी ।” , 


उइडेन को अन्तिम सलाह पसन्द नहीं आई। उसने कहा--“मे एक 
) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri _ 
> J. 4 & “sinh 


२८ श्रमण [ फरवरी 


3 की > ~ ži - 


और बात सोच रहा हँ। पता नहीं आप लोगों को वह पसन्द आएगी 
या नहीं ?” 

डाक्टर ने कहा--“कहिए न, संकोच की क्या बात हे?” 

“नहीं रहने दीजिए । इससे कोई फायदा नहीं होगा!” उइडेन ने कहा । 


Es क्टर असहिष्णु हो बोल उठे--“आखिर कहिए भी, क्या बात ह?” 


` “मिस डारमिट यदि आपकी लड़की न बन कर मेरी पत्नी बनना स्वीकार 
कर लें तो समस्या हल हो जायगी ।” उइडन ने कहा । 


यह प्रस्ताव सुन कर मिस डारमिट की आकृति लज्जा से आरक्त हो उठी । 
ag स्वर में उसने कहा--“कृपया विचार करने के लिए समय दीजिए ।” 


+ > क्रेटर ने अट्टहास करते हुए कहा--“मिस डारमिट सोचने भर का अवकाश 
ले रही हैं यानी इस प्रस्ताव को वे स्वीकार करती हें । गोया सेरा 
प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हो गया ।” 


सभी ने सम्मति प्रगट की । 


तभी मिस डारमिट बोल उठी--“अरे हमारा बेलून ? वह क्या चीज 
उड़ी जा रही है ?” 1 
डाक्टर ने कहा--“वही हम लोगों का बेलून हे ag भी बेचारा जान 
hs छडा कर भागा। खेर जाने दीजिए । डरने की कोई बात नहीं हे । कॅप्टन 
HY साहब को उसकी कीमत दे दी जायगी। अब हम लोगों को वापस चलने की 
Hie तयारी करनी चाहिए ।” 


उइडेन ओर जान वाइल गाडी की तलाश में चल पड़े । डाक्टर DITA 
ने निकट के पोस्ट आफिस में जाकर निम्न आशय का तार भेजा-- - 


` 


“कॅप्टन डब्लू Yo गाउगिल | 


बैलून रस्सी छुड़ाकर उड़ गया । हम सब स्वस्थ एवं निरापद हैं। 

आगामी कल हम लोग आ रहे हें । ; 
a हेनरी ओ ह्यागन ।' 
अनुवाद्‌क--श्री विश्वनाथ मुखर्जी 


— Sore 
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Sto सूयंदेव शर्मा एम०ए० का एक लेख कलकत्ता से प्रकाशित विश्वमित्र 
के दिवाली-विशेषांक में छपा हे । इसमें जैनाचार्य कुमुदेन्द्र (कुमुदचन्द्र ? ) के 
“भूवलय' नामक अद्भुत ग्रन्थ का आँखों देखा परिचय लिखा हे । ग्रन्थको तो 
हमने नहीं देखा, इस लेख में जो थोड़ा सा परिचय दिया है, उससे कुछ ऐसा 
आभास मिलता है कि यह ग्रन्थ एक तरह से गणित का चमत्कार हे । जेन समाज 
में आज भी आनुपूर्वी की प्रथा हे । यह नित्य नियम में शामिल हे । श्रद्धालु लोग, 
महिलाएँ व बच्चे तक भी धर्म स्थान में जाकर आनुपूर्वी का पाठ करते है । आनुपूर्वी 
में केवल अंक ही छपे होते हे, उन अंकों को ही पढ़ा जाता हैं जो लोग हिसाव 
में कुशल होते है, वे छपे हुए अंकों को न पढ़ कर जबानी ही तड़ातड़ पढ़ते 
जाते हें। यह सब हिसाब के गुर हे। कुछ वर्ष हुए बीकानेर की सेठिया 
संस्था से 'प्रस्तार रत्नावली' पुस्तक निकली थी । सुप्रसिद्ध शतावधानी श्री 
रत्नचन्द्र जी महाराज इसके लेखक हे । उसमें सारा हिसाब व विधियाँ दी 
हे । उसमें बताया हे कि पाँच अंक के १२० भंग कंसे बन जाते हे । 


पहला प्रकार यह हैं अन्तिम प्रकार यह है 
१।२|३|४| ५ ३ | ४|.५| २| १ 
[+| SERA RINNA 
AE २ ४५.५ eRe Rese 
alee leis pon. 
Anan FR 
a PUM रि 


* पहले प्रकार की पहली पंक्ति का पहला भंग है १, २, ३, ४, ५ । अन्तिम 
प्रकार की अन्तिम पंक्ति का १२० वाँ भंग हे ५, ४, ३, २, १॥ इसमें आप 
देखेंगे कि गणित के अनुसार अंक बिलकुल उलट गए हें । 
इन अंकों को आनुपूर्वी में इस तरह पढ़ते हें- 
जहाँ १ है वहाँ 'णमो अरिहंताणं! 
जहाँ २ हे वहाँ “णमो सिद्धाणं' 
a 
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जहाँ ३ हे वहाँ 'णमो आयरियाणं' , 
` जहाँ ४ हे वहाँ 'णमो उवज्झायाणां' 

जहाँ ५ है वहाँ “णमो लोए सब्वसाहूणं' 

माला जपने की बजाय आनुपूर्वी के पाठ का इसलिए बड़ा महत्व है कि 
इसमें मन की एकाग्रता साधन करनी पड़ती है । बिना एकाग्र हुए हिसाब चल 
ही नहीं सकता । यह अनुभव की बात हे । इसी तरह जैनाचायों. ने बहुत से 
मंत्रों के, चौबीस तीर्थकरों के नामों के. गणित के अनुसार यंत्र बनाए हैँ । जेन 
शास्त्रों में गणित भरा पड़ा हे । कहते हे इसीलिए जैन शास्त्रों की बातें अधिक 
वैज्ञानिक हे । भगवती सूत्र में गांगेय ( गंगिया ) अनगार का प्रसंग है । 
ये qaa भगवान के साधु थे। भगवान महावीर की सर्वज्ञता की जाँच 
के लिए इन्होंने गणित के कुछ प्रश्‍न किये थे। वे समझते थे गणित के उन 
चिकट प्रइनों का जवाब सर्वज्ञ के सिवाय दूसरा नहीं दे सकता । ये प्रश्‍न 
“गंगिया अनगार के भांगों' के नाम से प्रसिद्ध हैं। सचमुच इनका हिसाव बड़ा 
ही चमत्कार पूर्ण हे। यह हिसाब समझने के लिए शतावधानी जी की उक्त 
“प्रस्तार रत्नावली' पुस्तक देखनी चाहिए 

कुछ भी हो, इससे इतना पता चलता है कि 'भूवलय' ग्रन्थ भी गणित 
का ही चमत्कार है । जिसमें अक्षरों की बजाय अंक पढ़े जाते हें। यह बात 
इस लेख के पढ़ने से. कुछ कुछ ध्यान में आ जाएगी । डॉ० शर्मा के लेख का 
आवश्यक अंश यहाँ विश्वमित्र से साभार लिया गया हैं | -संपादक 


बंगलोर A मेने एक एसे अद्भुत ग्रन्थ को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया, 
जिस के समकक्ष आजतक न तो कोई ग्रन्थ संसार में देखा गया और न सुना 
गया है । इस ग्रन्थ का कुछ अंश जब ato १६ सितम्बर सन्‌ १९५१ को 
भारत के राष्ट्रपति श्री डाँ० राजेन्द्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति भवन में ग्रन्थ के 
संरक्षक द्वारा दिखलाया गया था, तो उन्होंने भी इसे “संसार का अष्टम महान 
aaa” हो कहा था। निम्न लिखित संक्षिप्त विवरण से पाठकों को विदित 
हो जाएगा कि यह ग्रन्थ वास्तव में संसार का एक महान आइचयं ही है । | 

“इस महान अद्भुत ग्रन्थ का नाम है 'भूवलय'। इस ग्रन्थ के रचयिता 
महामुनि आचार्य कुमुदेन्दु जी हे । जो एक ( दक्षिणी ) जैन ब्राह्मण थे । 


भूवलये के वर्तमान संपादक कर्नाटक के सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री कंठय्या जी 
` ने बड़े अन्वेषण के पश्चात्‌ प्रचुर प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि आचार्य 
* कुमुदेन्टु.जी ईसा की ७ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जीवित थे। वे गंगवंश के 
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सुप्रसिद्ध राजा अमोघ वर्ष प्रथम के राजगुरु और जनाचायंवीर सेन के प्रधान 
शिष्य थे । देवधा नामक कविने अपने galg शतक' में लिखा हे कि 
इनके पिता का नाम उदयचन्द्र ओर पितामह का नाम वासुपुज्य था । 

किसी को असाधारण विद्वत्ता, अद्भुत रचना कोशल, बहुभाषा विज्ञता तथा 
विविध विषयों के ज्ञान का नमूना देखना हो, उसे यह ग्रन्थ पढ्ना चाहिए । 
जिन विद्वानों ने इस ग्रन्थ का अवलोकन किया है, उनका कथन g कि इसको 
समता का दूसरा ग्रन्थ मानव पुस्तकालय में आज तक उपलब्ध नहीं हुआ हे । 
संसार में शायद ही ऐसा कोई विषय हो, जिसे आचार्य कुमुदेन्दु जी ने स्पर्श न 
किया हो । . इस ग्रन्थ में वेद, गीता, अध्यात्म विद्या, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, दर्शन, 
वाल्मीकि रामायण, जयाःख्यान (महाभारत) गणित, भूगोल, खगोल, रसवाद, 
शरीरविज्ञान, मनोविज्ञान, भाषाविज्ञान, संगीत, वादित्र, भूगर्भ विद्या, 
दांपत्यविज्ञान, आयुर्वेद, बनोषध बिद्या, अणुवाद आदि अनेक विषयों पर प्रकाश 
डाला गया हे । लेखक की प्रतिज्ञा हे कि अपने समय तक के सभी भाषाओं 
के ग्रन्थों को 'भूवलय' में एक साथ समावेश किया गया हु । ग्रन्थ कर्नाटक 
भाषा में सांगत्य नामक छन्द में लिखा गया हे । लेकिन आचार्य जी लिखते 
हें कि ७१८ भाषाओं सें इस ग्रन्थ रचना की गई si जिसमें १८ भाषाएँ 
मुख्य हु और जो जिस भाषा को जानते हे, इसमें से पढ़ सकते हें। यही इस 
ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता हे । इसीलिए ग्रन्थकार ने अपनी भाषा को 
“सर्व भाषामयी भाषा' कहा हे । अभी तक संस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी, was, 
तेलगू, तामिल, पेशाची, मागधी, अर्धमागधी आदि भाषाओं के छन्द इसमें से 
पढ़े जा चुके हें। मंसुर विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर डॉ० श्री कंठ 
शास्त्री जी की समझ में इसमे से अभी ओर भी अनेक भाषाओं के छन्द निकल 
सकते हें। श्री शास्त्री जी स्वयं ३०-३५ भाषाएँ जानते हें तथा वे बड़े बेद 
भक्त, बिनय शील और भारतीय इतिहास के महान्‌ विद्वान हें। वे परिश्रम 
पुर्वक इस ग्रन्थ का अध्ययन कर रहे हें। लेकिन इसका अध्ययन और व्याख्या 
कोई तरल कार्य नहीं हे । ग्रन्थकार के अनुसार इस ग्रन्थ में संस्कृत, प्राकृत, 
पोली, द्राविड, आंध्र, महाराष्ट्र, मलयालम, तामिल, तेलगू, कनडी, महाराष्ट्री, 
गुर्जर, अंग, Blom, काइमीरी, तिब्बती, कंबोजी, शोरसेनी, वाली, वेंजी, बंग, 
ब्राह्मी, पद्मा, विजयार्ध, वेदर्भी, वेशाली, खरोष्टी, निरोष्टी, अपभ्रंश, पेशाची, 
रक्ताक्षी, अरिष्टी, मागधी, अर्ध-म!गधी, सारस्वत, पारसी, लाट, गौड, उत्कल, 
यवनानी, तुर्की, Ata, देवनागरी, मूलदेवी, वैदिकी इत्यादि अनेक भाषाओं में 


“छन्द रचता पढ़ी जा सकती हे । 
$ ) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri हु 


` 


३२ श्रमण [ फरवरी 


परन्तु सबसे महान आइचये तो यह हे कि छप करके यह ग्रन्थ लगभग 
१६००० पुष्ठों में समाप्त होगा | और अब तक इस ग्रन्थ के लगभग ७५००० 
इलोक पढ़े जा चुके हें। जो कुल ग्रन्थ का केवल छठवाँ भाग हे । इतना 
महान ग्रन्थ होने पर इस समस्त ग्रन्थमें कहीं अक्षरों में रचना नहीं मिलेगी । 
सारा ही ग्रन्थ संख्या के अंकों में लिखा गया हे । रचना कौशल तो इतना 
अद्भुत हे कि जो प्रशंसा से परे हे । प्रत्येक पृष्ठ पर सीधी रेखाओं द्वारा . 
३० वर्ग बनाकर ३० गिनती अंक लिखे गए हें । और प्रत्येक अंक नागरी 
लिपि के एक अक्षर का द्योतक हे । नागरी लिपि में स्वर, व्यंजन, विसर्ग, 
संयुक्ताक्षर आदि मिलाकर आचार्य जी ने ६४ अक्षर माने हे । और इसलिए 
५६४ अंकों की संख्या में ही समस्त ग्रन्थ लिखा गया है। अंकों के संकलन 
और क्रम रखने में जो कौशल और चमत्कार हुँ, वह अवर्णनीय हे । जब AA 
पहले उस हस्त लिखित ग्रन्थ के कई पृष्ठों को देखा तो मेरी समझ में कुछ 
भी नहीं आया, क्योंकि उसमें अंकों के अतिरिक्त अक्षर तो थे ही नहीं । लेकिन 
श्री भास्कर पंत जी शास्त्री तथा Go श्री मलप्पा शास्त्री (जिनके अधिकार 
में यह ग्रन्थ हें और जो एक बड़े agaa सज्जन तथा महान विद्वान दाक्षिणात्य 
पंडित हैं) ने मुझे उन अंकों का क्रम समझाया, तब पता चला कि यदि अंकों 
को सीधी पंक्ति में पढ़ा जाए तो HAST भाषा के श्लोक बनते चले जाते हें। 
और यदि सब पंक्तियों के २१ वें अंक को ऊपर से नीचे तक पढ़ते चलें, तो 
संस्कृत के इलोक बन जाते हैं। जो मैन स्वयं भी बना कर पढे । इसी प्रकार 
यदि प्रत्येक पंक्ति का प्रथम अंक नीचे को पढ़ते चले जाएँ, तो ऋग्वेद के मंत्र 
बन जाते हें। ओर यदि अन्तिम अंक पढ़ते चले जाएँ तो गीता के अनगिनत 
इलोक निकलते जाते हें। इस प्रकार अंकों को विविध क्रम से पढ़ने से पांच 
भाषाओं में गीता के श्लोक ही निकल आते हें। इस ग्रन्थ में गणित का 
चमत्कार तो इतना अद्भुत हे कि में देख कर दंग रह गया । परमाणु विज्ञान 
भी आधुनिकतम मिलता हे । यहां तक कि परमाणु का विदारण (Split 
of atoms) आदि का वर्णन भी उसमें उपलब्ध है । जो आज कल के 
परमाणु बम का जनक है । आइचर्य तो यह हे कि एक ,ब्यक्ति अपने जीवन 
काल में अनेक विद्याओं और भाषाओं के भण्डार इस अद्भुत ग्रन्थ की ,रचना 
किस प्रकार कर सका । आचार्य कुमुदेन्द हमारे सबके लिए परम आदर के पात्र 
हे । जिन्होंने इस अद्भुत ग्रन्थ की रचना कर भारत का मस्तक ऊंचा किया | 
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विश्व कुक्लेण्डर का प्रश्न अब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चर्चा का विषय बन 
गया हूँ । अयों-ज्यों दिन बीतते जा रहे हैं, कलेण्डर के विषय में अंतिम निर्णय 


के लिए यूनेस्को के सदस्यों की व्यग्रता भी बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि 


यदि विश्व कलेण्डर आन लिया गया तो वह अगले वर्ष अर्थात्‌ १ जनवरी 
१९५६ से ही लागू हो सकेगा, इसके पहिले अथवा बाद में नहीं। यदि उसके 
पहले या बाद में उसे लागू किया गया तो, तो अपने वर्तमान प्रचलित कलेण्डर 
में या तो कुछ दिन और जोड़ने पड़ेंगे या घटाने पड़ेंगे। और इसका बहुत से 
लोग वसा ही विरोध करेंगे जेसा १६ वीं सदी में पोप ग्रेगोरी १३ वें द्वारा ११ 
दिन का संशोधन किए जाने पर हुआ था । वर्षो तक बहुत से लोग पोप- 
ग्रेगोरी के नाम पर रोते रहे, उसे कोसते रहे और उसका संशोधन नहीं 
माना। पर सोभाग्सवश १९५६ की १ जनवरी रविवार को पड़ती है, अतः 
वर्तमान प्रचलित कलेण्डर सें किसी भी प्रकार दिन जोड़ने या घटाने नहीं पड़ेंगे । 


यदि विशव कलेण्डर थूनेस्को द्वारा अपना लिया गया ओर अगले वर्ष से 
बह प्रचलित हो गया तो हमारे देनिक जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो 
जाएगा। बहुत से लोगों के तो जन्म दिन भी गायब हो जायेंगे । व्यापार 
“ में लाखों ₹० की बचत होगी, यातायात में सुविधा हो जाएगी तथा सरकार 
व गृहिणियों को अपने बजट बनाने में सुविधा हो जाएगी । ओर इतना ही 
नहीं संसार के समस्त देशों के लोगों को दो दिन की अतिरिक्त छुट्टी भी मिलने 
लगेगी । इसके अतिरिक्त ओर भी कुछ बातें हें जिन पर विशव कलेण्डर के 
अपनाए जाने से प्रभाव पड़ेगा । गत मई या जून में जेनेवा में यूनेस्को की 
जो ईठक हुई थी, उसमें भारत के प्रतिनिधि की ओर से विशवकलेण्डर को 
अपनाए जाने का प्रश्‍न उठाया गया था । पर उस बठक में इस विषय पर 
कुछ भी निर्णय नहीं हो सका । भारत को कलेण्डरों का देश कहना अनुचित 
न होगा। यहां अलग-अलग वर्ग के अपने अलग-अलग कलेण्डर Zl हमारे 
प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वर्तमान प्रचलित कलेण्डर में परिवर्तन को आवश्यकता 
प्रकट. करते हुए” एक बार कहा था कि राष्ट्रीय विकास के लिए एक नए 
परिर्वात्तत कलेण्डर की अतिशीघ्र आवश्यकता हु । | 


A 
=) 


३४ श्रमण [ फरवर 


“वर्ल्ड कलेण्डर एसोशियेसन' की अध्यक्षा कुमारी एलिजाळेथ एचलिस ने 
यूनेस्को की पिछली बैठक में “विश्व कलेण्डर' के विषय में भाषण देते हुए कहा 
था कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हे कि 'विश्वकलेण्डर' को अपनाए जाने 
के पक्ष में धीरे-धीरे समस्त राष्ट्र हो जायेंगे। अभी विश्व के १७ प्रमुख 
राष्ट्र इसके पक्ष में हें। कुछ ने अभी तक इस विषय पर अपनी कोई सम्मति 
नहीं दी हे । विरोधी तो नाममात्र के ही हैं। विश्व कलेण्डर के अपनाए 
जाने का प्रश्‍न विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस पर निर्भर हे 
क्योंकि इन राष्ट्रों ने अभी तक इसके संबंध में कोई सम्मति नहीं दी है । 
यद्यपि वे इसके विपक्ष में नहीं हैं। संभावना हैँ कि वे शीघ्र ही अपनी 
स्वीकृति देंगे । ` 


कुछ विशेषताएँ- प्रस्तावित विशवकलेण्डरमें वर्तमान कलेण्डर की अपेक्षा 
कोई अधिक परिवतेन नहीं हे । आजकल प्रचलित कलेण्डर के समान इस नए 
कलेण्डर में भी १२ महीने रहेंगे पर इन १२ महीनों के दिन, सप्ताह, तारीख 
आदि इस कुशलता से व्यवस्थित किए गए हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक तारीख एक 
निश्चित दिन ही पड़ेगी । जैसे हमारा राष्ट्रीय पर्व १५ अगस्त गुरुवार को 
ही पडंगा । इसी प्रकार २ अक्टूबर गांधी जयन्ती प्रतिवर्ष सोसवार को ही 
पड़ेगी, किसी अन्य दिन नहीं । प्रत्येक वर्ष रविवार को प्रारंभ एवं शनिवार 
को समाप्त होगा । इसी प्रकार प्रत्येक तिमाही या छमाही में दिन भी बराबर 
होंगे। प्रत्येक तिमाही में १३ सप्ताह होंगे । यह नहीं कि किसी में १२, 
किसी में १३ ओर किसी में १४ हों। प्रत्येक माह में रविवार के अतिरिक्त 
२६ कार्यकारी दिन होंगे। इसी बात को हम दुसरे शब्दो में यों भी कह 
सकते g कि एक ही कलेण्डर से हम प्रति वर्ष कामं ले सकेंगे । आज कल जो 
कलेण्डर प्रचलित हे वह एक वर्ष के बाद बेकार हो जाता है पर अब इस नए 
“विइवकलेण्डर” को न तो प्रतिवर्ष छपाने की आवश्यकता है, न बदलने की । 
` नए कलेण्डर की एक सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि चूँकि प्रत्येक सप्ताह 


सांत दिन का होगा, अतः वर्ष में ५२ सप्ताह के हिसाब से ३६४ दिन होंगे। 


बाकी एक दिन का क्या होगा ? इस दिन के लिए कलेण्डर के प्रस्तावको ने 
यह सुझाव दिया है कि यह एक दिन “विव दिवस” के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय 
छुट्टी का दिन माना जाएगा । यह दिन कलेण्डर में शामिल नहीं रहेगा । 
३० दिसम्बर शनिवार ओर १ जनवरी रविवार के बीच में एक अतिरिक्त 
दिन रख. कर उसे ३६५ वाँ दिन माना जाएगा। इसी प्रकार “लीपईयर” 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


4 (१९५५ | विश्व-कलेण्डर ३५ 


$ 
z कौ, समस्या हल करने के लिए भी प्रति चोथे वर्ष ३० जून और १ जुलाई के 
मध्य एक दिन अतिरिक्त रखकर उसे भी “अन्तर्राष्ट्रीय अवकाश दिवस” माना 
जाएगा। इस नए कलेण्डर सें प्रत्येक तिमाही के पहिले महीने अर्थात्‌ जनवरी 
अप्रेल, जुलाई व अक्टूबर ३१-३१ दिन के होंगे, बाकी सब ३०-३० दिन के । 
इस प्रकार अगल को आज की अपेक्षा १ दिन अधिक मिल जाएगा व फरवरी को 
दो दिन । मार्च, अगस्त, मई ओर दिसम्बर में १, १ दिन कम हो जाएगा । 
अ.प पूछेंगे कि कलेण्डर में इस प्रकार परिवर्तन करने से लाभ क्या होगा ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर आपको “कलेण्डर एसोशियेसन” की अध्यक्षा कुमारी 
एलिजाबेथ एँचलिस के बक्तव्य में मिल जाएगा, जिन्होंने इस कलेण्डर पर 
सर्वाङ्गीण विचार करने में अपने बाल सफेद किए हें । 
उनके मतानुसार इस नए कलेण्डर के अपनाए जाने से सबसे अधिक 
सुविधा व्यावसायिक लोगों को होगी A अपने हिसाब किताब व बजट 
आदि अधिक आसानी से बना सकेंगे। रेलों आदि को बार-बार अपने टाइम 
टेबिल नहीं बदलने पड़ेंगे। बेंकों, स्कूलों आदि में छुट्टी के दिन निश्चित हो 
जाएँगे । इस प्रकार लोगों के जीवन में एकरूपता आएगी और व्यापार आदि 
` कार्य एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार होंगे। आज जब हम जेट और एटम 
के युग में रह रहे हैं, तो हमें आवश्यकता हे कि हम परम्परा से चले आने 
वाले इस दोष पुर्ण कलेण्डर में भी सुधार करें । 
कलेण्डर के इस नए परिवर्तित रूप के पक्ष में अधिकांश राष्ट्र तो हें हो, 
पर विश्व की कुछ प्रमुख व्यापारिक संस्थाएं भी हें। विशव के प्रसिद्ध 
बैज्ञानिकों ने भी एक स्वर से इसका समर्थन किया हे । 'एस्ट्रानामर रायल 
आफ़ ब्रिटेन”! भो इसके पक्ष में हे। कनाडा की बहुत सी बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्रप्त संस्थाएँ जैसे “कनाडियन चेम्बर आफ कामर्स' 'कनाडियन मेन्यु- 
री एसोशियेसन,' 'एशोशियेतन आफ दि कनाडियन कांग्रेस आफ लेबर, 
‘maa एण्ड केथोलिक कान्फेडरेशन आफ लेबर, “रायल एस्ट्रानामिकल' 
सोसायटी आफ कनाडा” आदि ने भी इसके पक्ष में प्रस्ताव पास किए st 
इस नए कलेण्डर के अनुसार मनाया जाने वाला 'विइव अवकास दिवस. 
पने ढंग का अनोखा दिन होगा । अभी तक कोई भी ऐसा दिन नहीं, जिस 
_ दिन समस्त संसार में छुट्टी मनाई जाती हो । नए अन्तर्राष्ट्रीय “विश्व 
अवकाश दिवस” पर सभी देशों में छुट्टी रहेगी व सरकारी-गेरसरकारी 
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Naat विश्वकलेण्डर अपनाया गया तो पहले-पहले लोगों को यह अवश्य कुछ 
HEAT स? लगेगा, पर ज्यों ज्यों वे इसके अभ्यस्त होते जाएंगे, इसकी ओर 
उंगली उठाना भी बंद कर देंगे । जसा कि पहले पोप-प्रेगोरी १३ वें के समय 
म॑ हुआ;था । जब उसने प्रचलित कलेण्डर के ११ दिन कम कर दिए थे तो 
कुछ केशों के”लोगों ने बडा ही हल्ला मचाया था, पर ज्यों-ज्यों समय बीतता 
गया सभी लोगों ने उसे अपना लिया ओर विरोध बन्द होगया। और स्थिति 
आज यह हैं कि पोप-ग्रेगोरी द्वारा संशोधित कलेण्डर आज अन्तरराष्ट्रीय कलेण्डर 
बना हुआ हुँ वेसे पोप-ग्रेगोरी के पहले भी कलेण्डर में काफी परिवर्तन होते 
रहे। जुलियस सीजर ने तो इतना परिवर्तन किया था कि एक बार एक वर्ष 
मं ४४५ दिन माने गए थे। खेर जो कुछ भी हो, कहने का आशय यही 
था कि किसी अप्रिय वस्तु के अभ्यस्त होते-होते भी लोगों को वह प्रिय हो 
जाती हे । वतेमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कलेण्डर को ही लीजिए । यह 
सभी देशों ने एक साथ नहीं अपनाया । पोप ग्रेगोरी ने कलेण्डर में ११ दिनों 
का संशोधन सन्‌ १५८२ में किया था, पर इंगलेंड ने इसे सन्‌ १७५२ में, 
जापान ने १८७३ सें, चीन ने १९१२ में, रूस ने १९१८ में, ग्रीस ने १९२४ 
में और टर्की ने १९२७ में माना aa: यदि विश्व कलेण्डर अपनाया गया 
तो निश्चय ही कुछ लोग पहले इसका विरोध करेंगे, पर धीरे-धीरे सभी शांत 
हो जाएंगे। पर इसके लिए भी कुछ समय चाहिए । 


वर्तमान में प्रचलित कलेण्डर में कुछ संशोधन कर जो नया 'विश्‍वकलेण्डर 
बनाया गया हे, वस्तुतः यह कोई नया संशोधन नहीं । यह संशोधित रूप 
सबसे पहिले इटली के एक पादरी मेस्ट्रीफिनी ने १८३४ में बनाया था, पर 
उस समय उसके इस प्रस्ताव पर विशेष ध्यान न दिया गया। १९१० में 
'इण्टरन्रेशनल चेम्बर आफ कामसं' में भी इसे उपस्थित किया गया पर कोई 
फल न, हुआ । बाद में लीग आफ नेशन्स के निर्माण के बाद ही इस संशोधन ने 
महत्व प्राप्त किया । ओर अब यह प्रश्‍न यूनेस्को ने अपने हाथ में ले लिया हूँ । 

र आफ नेशन्स के आमंत्रण पर कलेण्डर में परिवर्तन के संबंध में करीब 
५०० संशोधित रूप आए थे, जिनमें 'बिइवकलेण्डर' को ही सबसे अधिक सरल, 
सुविधाजनक और श्रेष्ठ समझा गया | सन्‌ १९३७ में लीग आफ नेशन्स के 
४५ राष्ट्रों में से,१४ इसके पक्ष में थे, ६ विपक्ष में। शेष मौन थे । गत 


महायुद्ध के सम! भी इस प्रश्‍न को उठाया गया था पर जनरल कमेटी ने बाद `~ 


a बिचार कर के लिए इसे टाल दिया था । [शेष पुष्ठ ४० पर देखिए] 
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हिन्दू Tae जेन | 

« हिन्दू का मूल अर्थ है- हिन्द के रहने वाला अर्थात्‌ भारतीय । हिन्दू धर्म 
का अर्थ हे--भारतीय धर्म । इस तरह से जेन, बौद्ध, सिख आदि सभी हिन्दू 
हे और इनके धर्म भी हिन्दू धमं--भारतीय धर्म हैँ, इसमें संदेह नृहीं । . फिर 
भी हिन्दू या हिन्दू धर्म का संकुचित अर्थ लेने के कारण विवाद “जड़ा होता 
रहता है। Wo महेन्द्र कुमार जैन, न्यायाचार्य ने-जो कि जैन समाज के माने 
हुए विद्वान हे, निम्न लेख में इसी बात पर अच्छी तरह प्रकाश डाला हे, और 
यह सुझाव दिया हे कि भारतीय संविधान में हिन्दू और हिन्दू धमे--इन शब्दों 
की ऐसी उदार ,और मौलिक व्याख्या होनी चाहिए, जिससे किसी भी भारतीय 
धर्म के मानने वाले को आपत्ति न रहे। इसी २१ फरवरी को इस बरे में एक 
बिल आ रहा है जिस को लेकर जैन पत्रों में वड़ा बिवाद चल रहा हे । इसलिए 
इस लेख पर और भी ध्यान देने की जरूरत हैं । -संपादक 


“हिन्दू' शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में अनेक बार चर्चाएँ उठीं । हिन्दू शब्द का 
प्रयोग मुख्यतया हिन्दू समाज, हिन्दू संस्कृति, हिन्दू देश और हिन्दू धर्म इन चार 
wal में आजकल प्रचलित हे 'हिन्दू' शब्दका प्राचीन इतिहास यह हे कि-- 
जब विदेशी उत्तर पश्चिम के कोण से इस भारत में आए तो उन्हें यहाँ की 
महानदी ‘fara’ पहले मिलो । इसीके किनारे उन्हें जमकर सोचें लेने पड़े । 
मोचे ही नहीं लेन पड़े किन्तु लेने के देने पड़ गए थे। अतः उन्होंने इस भारत 
को ‘facade’ कहा। सिन्धुका हिन्दु उसी तरह बन गया जेसे सप्ताह का 
हफ़्ता। 'स' का.उच्चारण 'ह' में परिवर्तित होकर 'सिन्धुदेश' का “हिन्दुदेश' 
ब्रन गया ओर आजतक चीन जापान आदि एशियाई, यूरोपीय तथा अमेरिका 
आदि में यह 'हिन्दूदेश' या “हिन्दू” शब्द क्षेत्र या देश के अर्थ में ही शचलित 

gi भारतीय कहो इंडियन कहो या हिन्दू कहो, सभी का एक ही अश, हे-- 
भारत देश का निवासो । क्षेत्र की दृष्टि से यहाँ की एक अपनी संस्कृ! हू, 
जिसमें उत्तर से दक्षिण और पुवे से पश्चिम तक एक अनुस्यूत समानता, 
अतः देश की संस्कृति की दृष्टि से “हिन्दू संस्कृति’ शब्द भी प्रयुक्त होत? ह और 
saa ad हे-हिन्दुओ अर्थात्‌ भारतीयों फी संस्कृति । यहाँ भी “हिन्दू शब्द 
भारतीयों के अर्थ में हुं। इसी तरह हिन्दुओं का समाज “हिन्दू समाज | 

„ इसमें भी हिन्दू शब्द भारतीय अर्थ में प्रयुक्त हे । परन्तु ,इँकि समाज और 
संस्कृति शब्द भारत देश के विशाल अर्थ से संकुचित होकर एक्‌ विशेष संस्कृत ` 


| 
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हू Wo का निर्देश करते हैं; अतः मुसलमानों के आक्रमण काल से bain’ | 

fara का बोध कराते हैं। यह हिन्दू समाज शब्द मसलिमकाल से हैं 

>¬ 'मसलम सितर या 'मसलमान भिन्न' अर्थ म प्रयुक्त हुआ और आज भी हिन्दू 
को का फर अर्थात अपने समाज से भिन्न एक विरोधी समाज मानता ह । 
तात्पर्य! यह है! कि संस्कृति और समाज के साथ हिन्दू! शब्द मुसलमान भिन्न 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी तरह विदेशियों ने यहाँ के धर्मों को सामान्यरूप 
से हिन्दूधर्म कह दिया हे । परन्तु ऐसा कोई!हिन्दूधर्म नाम का एक धर्म नहीं 
है जो भारतप्रष भर का एक धर्म हो । ५ 


इसी श्रान्त धारणा के कारण अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक की धारा ३ 
की व्य्ण्श्या सें प्रवर समिति ने जेनधर्म ओर बोद्धधमं को हिन्दूधर्म का विकास 
या हिप कह दिया हे । यह इन धर्मों की स्वतन्त्रता पर स्पष्ट प्रहार हू । जब 
ये दोनों ही धर्म वेद को प्रमाण नहीं मानते, ईश्वर को जगत्कर्ता नहीं मानते, 
जाति पाति के आधार से धर्म में अधिकार भेद नहीं करते और जन्मना 
वर्णव्यवस्था नहीं मानते हें। तब इन्हें हिन्दूधर्म का विकास या रूप नहीं 
कहा जा सकता । वास्तविक स्थिति यह हे fe— 

१. हिन्दू शब्द मूलतः देशवाची हे और अन्तत: वह संस्कृति और समाज 
में प्रतस्स्स गया होर न | 

२. ऐसा कोई एक हिन्द्र्धमे नहीं हे जिसमें वेद, ईश्वर ओर जात-पांत 
के विरोधी जैन ओर बोद्धधर्मो को भी शामिल किया जाय या उन्हें उसका 
विकास या रूप कहा जाय । 

३. आज जिसे हिन्दूधर्म कहा जाता हे वह केवल वेदिक धर्म या ब्राह्मण- 
धर्म हे । g 

i पहली बात तो यह हे कि इस विदेशियों द्वारा प्रदत्त “हिन्दू! दाब्द को 
जगह ,आरतोय शब्द का प्रयोग करना ही निविवाद ओर श्रेष्ठ है। किन्तु यदि 
इसी शब्द से मोह हैं तो इसका प्रयोग देश के अर्थ में ही करना चाहिए । और | 
जब प्रती [रतीय धर्मो के अर्थ में इसका प्रयोग करना है तो स्पष्ट ही “हिन्दुधर्म 
समूह? या “हिन्दूधर्म aqaa शब्दों का ही प्रयोग करना उचित हे, जिसमें कि 
“इंडियन रिलीजन्स' (Indian Religions) शब्द का प्रयोग किया जाता हें। _ 
आज इसी a व्याख्या के कारण जेन समाज में व्यापक आन्दोलन अपने 
at स्वतत्त्र (त्ता के लिए उठा हे । उससे देश में निरर्थक पक्षभेद उत्पन्न 
; मेरा भारत सरकार और विशेषतः गृहमन्त्री महोदय | 


३७७. 


४० श्रमण [ फरवरी 
अनुरोध हे कि वे अब ऐसी भ्रान्त व्याख्याएँ न करें जो न केवल ऐतिहासिक तश्यों 
का अपलाप ही करती हें अपितु व्यर्थ ही जनमत को क्षुब्ध करती नें । / अतः 
धारा ३ की जो यह व्यख्या की गई है-- oi 

“इस खण्ड और खंड ४ के लिए हिन्दूधर्स के किसी भी रूप या fala को 
मानने वाला fara, जेन, बौद्ध, वीरशेव, लिंगायत, आदिवासी और ब्राह्म गार्थना 
ओर आर्यसमाज के अनुयायियो समेत हिन्दूधर्म का माननेवाला समवा जायगा” 

इसके स्थान में यह व्याख्या करनी चाहिए-- 

“इस खंड ओर खंड ४ के लिए हिन्दूसंस्कृति अर्थात्‌ भारतीय संस्कृति के . 
धर्मसमह में से किसी को भी माननेवाला वेदिक, सिक्ख, बौद्ध, जन, वीरशव, 
लिंगायत, आदिवासी ओर ब्राह्म, प्राथना ओर आर्यसमाज के अनुयायियो समेत 
हिन्दूधमंसमह का माननेवाला समझा जायगा । r 

संक्षेप में हिन्दूधर्म के स्थान म॑ हिन्दूधमंसमूह या हिन्दूधर्ससमुदाय का प्रथोग 
करना सर्वथा उचित हे । 

जहाँ तक अस्पृद्यतानिवारण ओर हरिजनों के मन्दिर प्रवेश का प्रश्न हे 
उसमें जैनधर्म को उदार परम्परा मनुष्यमात्र का धमं के प्रत्येक क्षेत्र में समान 
अधिकार मानती हँ वह भारत के इस मानवसमानता के कदम का समर्थन 
करना अपना धर्मिक ओर सांस्कृतिक कर्तव्य मानती हे । 


>t m 


-महेन्द्रकुमार ARANA 


[ पृष्ठ ३७ का शेष ] 

कुछ लोगों का मत हे कि यदि यह कलेण्डर अपनाया गया तो इसका नाम 
कुमारी एलीजाबेथ एचलिस के नाम पर 'एचलिस कलेण्डर' होना चाहिए । . 
अपने जीवन के पिछले श्रेष्ठतम २३ वर्ष उन्होंने इस कलेण्डर पर विचार करने 
' और इसकी रूपरेखा निश्चित करने में व्यतीत किए हें। १ ९२९ में ad 
प्रथम जब उन्होंने यह संशोधित रूप देखा तो बड़ी प्रभावित हुईं। -१९३० 
में उन्होंने “वर्ल्ड कलेण्डर एसोशियेसन' की स्थापना की, जिसकी आज करीब 
३ देशों में शाखाएं हें। पिछले करीब २० वर्ष से एसोशिएसन रे?” एक 
त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है जिसमें कलेण्डर संबंधी लेख निकलते 
हैं। अब तक विइव के अधिकांश देश इस नए संशोधित रूप के पक्ष में हो 
चुके हे, अतः आशा की जाती हे कि यह कलेण्डर आगामी, ठ्य से प्रचलन में 
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१ न युवक का स्वगवास ! 
% SST को जेन समाज के अग्रणी ओर लुधियाना जेन विरादरी 
वे&शिरोमणि श्री रामस्वरूप जेन का ता०११-/१-५४को दःखद अवसान 


FN 
al at आप लुधियाना शहर के प्रतिष्ठित नागरिक थे। आपके 


` अवसान से शहर भर में सन्नाटा साळा गया । आप बड़े हो उत्साही 


जन/पुवक आर समाज के कायकता थे । सुशिक्षित एवं हिन्दी के बड़े 
प्रम थे VAT के संपन्न,दानशील ओर हृदय थे । लुधियाना में 
सुप्रासद्ध व उन्नातशाल जन गल हाइ tha के आप वर्षा तक प्रवन्ध- 
कता तथा प्रधान रहे । इसकी उन्नति के लिए प्रवन्ध व संचालन में 
निरन्तर रल लेते रहे | आज यह जन गल हाई स्कूल लुधियाना में 
हो नहीं, पंज।ब भर में sensi की शिक्षा की zfs से अति प्रसिद्ध ह 
A के माता-पिता अपनी कन्याओं को इस स्कूल में पढ़ाने में 
Wi गोरव का अनुभव करते हैं । पंजाब की सुप्रसिद्ध संस्था श्री जनेन्द्र 
गुरुकुल पंचकूला के आप शुरू से ही सहायक एवं वडे प्रेमी रहे हैं। 
हमारे विद्याश्रम की संचालिका श्री सोहनलाल जन धम प्रचारक्र 
समिति, अमृतसर क॑ आँप माननीय सदस्य थे | ‘ 
इसके अलावा आप अपने शहर के धार्मिक-सामाजिक कार्यों 
में तन, मन, धन से प्रमुख भाग लेते रहते Al आपका घराना जन 
साधुओं FLAN भुक्त व श्रद्धालु रहा हे । श्रमण संघ क वतमान 
प्रधानाचार्य श्री आत्माराम जी महाराज तथा इनक JAA पूज्य श्री 
मोतीराम जी महाराज, गणावच्छेदक श्री गणपतराय जो महाराज 
आदि पजाव के सभी सन्त आप के पुरानी कोतवाली नाम से प्रसिद्ध 
विशाल भवळमे करीब ७० वर्षों से रहते आए ह्‌। सचमुच 
लुधियाना में आपका घराना संतां का आश्रयदाता कहलाता था। 
अब तो लुधियाना की जन बिरादरीने प्रधानाचाय श्री आत्माराम 
जी Vas को छत्रछाया में हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति को है | विशाल 
पंचयती धमस्थानक हे । धमंशाला हे । कन्या हाइ स्कूल का भव्य 


स दर्शनीय भवन È । 

oS < A NEN >> U >i ज्ञे 
सक हृदय श्री रामस्वरूप जी क देहावसान से पंजाब में जेन 
समाज को बड़ी ala पहुँची = | आपक्रा परिवार-ग्रद्धःमाता, Tal 


व वच्चे सभी अति शोकाकुल हें । हम उनके साथ हार्दिक समवेदना 
का अनुभव करते = | ओर दिवंगत आत्मा के कल्याण ओर शान्ति 


pañ करी Y #रते हैं। —afagar = 
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प्राकृत भाषा के विकास को समझने के लिए | 
तीन व्याख्यानां को पढ़िए । | 


प्राकृत भाषा Saad 


व्याख्याता हैं डॉ० प्रबोध पण्डित एम०ए०, पी-एच०डी० | आपणे 
सन्‌ १९५३ के सितम्बर में श्री पाश्चेनाथ विद्याश्रम बनारस की व्यरख्यान* 
माला की ओर से बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में प्राकृत भाषाओं | 
के विकास पर खोजपूर तीन व्याख्यान दिये थे। जो 'प्राक्ठतभापा' | 
हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि वर्तमान लोक भाषाओं की जड़ 
प्राकृत हे। यूरोप की लेटिन, फ्रेंच, अग्रेजी आदि भाषाओं के साथ 
अति प्राचीन काल में संस्कृत-प्राकृत भाषाओं की जो आश्चर्यजनक थी 


कें नाम से पुस्तक रूप में छप कर तैयार हैं । ० | 


[] 
एकरूपता रही हे, व्याख्याता विद्वान ने इन बातों पर बहुत थोड़े से | 
बड़े अच्छे ढंग से विचार किया हे । पुस्तक एक बार पढ़ने योग्य Z| 
मूल्य Ul) Fo मात्र, डाक खच अलग । 
ज्जै श्रम T 
ना | 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस - ५ | 
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इस अंक में 

१. प्रवचन- श्रनु० श्री कृष्णचन्द्राचार्य ME 

२. पारसनाथ--श्री श्रीरंजन सूरदेव Es शड)! $ 

३. उत्थान सदा ह--मुनि कोतिचंन्द्र जी यश जड, | 
दो क्रान्तिकारी जैन विद्वान--श्रां रांतलाल दीपचन्द देशाई ७“ 


अ. सच्चा संबन्ध पहचानो--श्री सूरजचन्द “सत्यप्रेम ५ १४ 
६. राजस्थानी जैन साहित्य--श्री अगरचन्द नाहटा पू | | 
७. फागुन- श्री देवनाथ पाण्डेय रसाल? २३ 
८. मानव--श्री पुष्पा धारीवाल २% 
६. सुद्रिक विज्ञान-- विजयराज, पी-एच० डी० | २७' 
बर्मा में होली का त्योहार--श्री निमला प्रीतिप्रेम एम० To ३० 
प्रत्यालोचना-महावीर का श्रन्तस्तल- श्री कस्तूरमल AIZAT 
साहित्य सत्कार ०३७ 
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पुस्तकालय क लिए ५००) रु० की उदारता 

इन्हीं दिनों ५००) २० का एक ड्राफ्ट शिमला से श्रीमती भगवती देवी 

धर्मपत्नी स्वर्गीय at हेमराज जेन की ओर से मिला है, जिसका उपयोग श्री 
पाश्वनाथ विद्याभम के शतावधानी रलचन्द्र पुस्तकालय के लिए होगा | इस 
पुस्तकालय में पुस्तकां का चुनाव बड़ा ही सुन्दर दर्भ खासकेरूस्कियी कार्य 
के लिये बहुत उपयोगी है । उपयोगिता क। पता इसी से लग सकता है कि. 
यहां से कई विद्वान्‌ जैन विषय को लेकर पी-एच० डी० श्रौर Sto लिट 
तक के महानिबन्ध ( Thesis ) लिख चके हं | जे 
विद्याश्रम के संचालकों का प्रयत्न पुस्तकालय को हर तरह से उपयोगी 
बनाने का है । जैन साहित्य के संग्रह के लिए ५०००) रु० विशेष रूप से 
स्वीकृत हुआ है । ज़मीन मिलने पर सबसे E पुस्तकालयभे\'न तैयार 
होगा | हम श्रीमती भगवती देवी और गेंदामल हेमराज फर्म के (मालिक 
श्री निरंजनदास जैन का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होने ज्ञानवृद्धि, के 
पवित्र काये के लिए Yoo) रु० भेजकर अपनी उदारता कारच 
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दिया है। $ -ण्अधिष्ठाता 
lou I 
वाषिक मूल्य ४) 
i c 
अकार क--कृष्णचन्द्राचाये | 
अधिष्ठात्ता, श्री पाश्वनाथ वद्याश्रम, हिन्दू नला द a) [नारस--५ | 
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““जैन आगमों के सारभूत वाङमय का स्वाध्याय 


चारांग का पहला श्रुतस्कन्ध 
` A 
= दूसरा लोक विजय अध्ययन 


मेधावी-समकदार वह है, जो ग्ररति--उदासी को दूर करे और फौरन ही 

छुटकारा पा ले। कई लोग अनाज्ञा से--भगवान की आज्ञाकी परवाह न करके कठि 

` नाहे आने पर सन्मार्ग से हट जाते हैं। वे मन्द-बेसमझ हैं और मोह से घिरे हुए 
हैं। हिम अपरिग्रही बनेंगे? ऐसा करके भी वे मिले हुए कामो --इन्द्रियो के विषयों 

-_ में फँस ज्ञाते हें । सुनिलोग इन बातों को भगवान की आज्ञा के विरुद्ध सम- 
झते हैं| और यह बड़ा भारी मोह भी है । वे लोग न इधर के रहते हैं, न 


i 


5उधर &। सचमुच वे ही जन विसुक्त--बंधनों से रहित हैं और पार जाने वाले 
i nase को अलोभ से हटा देते हैं, मिले हुए कामो--इन्द्रियो 
"के sat का भी सेवन नहीं करते हें । जो लोभ को हटाकर घर से निकलता 
` है, वह कर्मा से छूटकर सब कुछ जानता है और देखता है। जो एक बार लोभ 
4 को पहचान कर किसी तरह की चाहना नहीं करता, वही अनगार घर से 
रहित कहलाते है# यह मार्ग आर्यपुरुपाँ ने बताया है कि मेधावी न तो स्वयं | 
eq करे, न कराए और न करते हुए को अच्छा ही समझे । ` 

के कार्यो' में न लगे । त्तिबेमि--यह मैं कहता हूँ । 
उ० २, सू० ७२-७६ 
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यह आत्मा श्रनेक बार उँचगोत्री बनता है और was नीच . १ 
mat | इससे वह हीन या Sa नहीं बन जाता । इसकी इच्छा भी न/'करे। | 
ऐसा सममकर भला, कोन गोत्रवादी या मानवादी बनेगा ? किसी एक पे ही 
गुद्ध भी क्यों होगा ? अतः पण्डित जन -न तो प्रसन्न ही हो और न क्रोध 
ही करे । 4 

ऊँच गोत्रादि के श्रभिमानी पुरुष कर्मफल के अनजान हर तरह से परे- 
शान रहते हैं । जन्म-मरण के चक्कर खाते रहते हें | खेत मकान की ममता में 
wa हुए बहुत से मनुष्यों के लिए यही जीवन प्यारा होता है। रंग-बिरंगे 
कपड़े, चित्रवर्ण मणिकुरडल, सोना-चाँदी एवं स्त्रियाँ--वे इनसें ही शुद्ध पने 
रहते हैं और समभते हैं कि यहाँ न तप है, न दम है श्रोर न कोई नियम 
ही है। वालजन सब कुछ जीने की लालसा में ही बकझक करते हुए मूढ 
बन कर विपर्यास--विनाश पाते हैं | 


जो लोग ध्रुवचारी, ध्रुव--मोक्ष के लिए ही आचरण करने वाले होते हैं, वे 
इन क्षणविनश्वर चीजों की चाहना भी नहीं करते । जन्म-मरण को पहचान 
कर संक्रमण--चारित्र. का इृद आचरण करते हें । MIST आनो शेस्ट्हिश्चित 
21 फिर भी सभी प्राणियों को आयु प्यारी है, सुख चाहते हैं, दुःख से घब- 
डाते हैं, वध क्रिसी को अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा लगता है और सब 
जीना चाहते हैं । सचमुच जीवन सबको प्रिय है | 


यह सब कुछ सुनिजनो ने बताया है कि जो लोग ग्रोघन्तर नहीं हैं--वेग 
के जीतने में असमर्थ हैं, वे कभी ओघ--वेग को तैर नहीं सकते। जो तीरगामी 
नहीं हैं, वे कभी तीर--किनारे पर पहुँच नहीं सकते । जो पारगामी नक्षी है, वे 
परले पार जा नहीं सकते । सुचारित्र को पाकर भी उस पर डट नहीं" सकते 


अखेदज्ञ - श्रकुशाल जन वितथ--गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं । नी 


x a 
उद्देसो पासगस्स ण॒त्थि--देखने वाले के लिए ता कोई उपदेश ही 
नहीं | बा--लबेसमझ ही स्नेही व काम का ग्रनुरागी तथा श्रशान्त व दुःखी 
होकर दुःखो के चक्कर में ही घूमता रहता है । त्तिबेमि--यह में कहता हूँ ।. 
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--श्री श्रीरंजन सूरिदेव 

जेन-साहित्य में सम्मेत, सम्मेद या शिखर के नाम से सुप्रसिद्ध पर्वत को ही 
श्राजकल पारसनाथ कहते हैं | तेईसवें तीथकर श्री पाश्वनाथ का विशेष 
संबन्ध होने से ही यह नाम पड़ गया है। जैन लोगों की मान्यता है कि इस 
पर्वत पर बीस तीर्थकर और अनेकों सिद्ध हुए हैं । बिहार में यह सुप्रसिद्ध जैन 
तीर्थ है | विद्वान लेखक ने इसकी प्राकृतिक ger का सुन्दर चित्रण किया है | 
आप पटना हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं । श्रमण संस्कृति के 
विशेष प्रेमी होने के नाते raw के कृपालु लेखक हैं | --संपादक 


पारसनाथ पहाड़ बिहार के हजारी बाग जिले का भारत-प्रसिद्ध जैनतीथ 

है, साथ ही समस्त बिहार का भौगोलिक :टंगार भी । इसकी ऊँचाई ४४०० 
फीट है । इसका एक दूसरा नाम श्री सम्मेदशिखर भी है | पारसनाथ रेलवे 
स्टेशन से पारसनाथ पहाड़ यद्यपि बारह मील दूर है, तथापि वहीं से उसकी 
रारानचुस्बनी चोटी चितवन को अपनी ओर खींचती हैं । पारसनाथ रेलवे 
स्टेशन के निकट ही दक्षिण की ओर एक बाजार है, जिसे 'इसरी? या 
‘Saw बाजार कहते हैं। वहाँ से एक बस स्विस यात्रियों को लेकर मधु- 
_ वन स्थान को जाती है। मधुवन में तीन बड़ी-बड़ी भव्य जैन कोठियाँ हैं । 
agaa पारसनाथ पहाड की तराइ में विराजता है। जो कि, जंगल के बीच 
बिखरी हुईं वन-बाला की उज्ज्वल खिलखिलाहट जैसा मालूम होता है। जिससे 

Ra बरबस बाग-बाग हो जाता है | 

पारसनाथ पहाड़ की चढ़ाई उसी मधुवन से शुरू होती है । यह स्थान 

~ सम-शीतोष्ण है। यहाँ की आब-हवा विशुद्ध तथा स्वास्थ्य व्धक है । चढ़ाई के 
TSN से अन्त तक वनफूलों के सौरभ का बड़ा ही सरस सुख मिलता है । 
श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए जैन संघ के द्वारा पहाड़ की चोटी तक 
भराऊ मिट्टी का रास्ता बनवा दिया गया है। मिद्दी की यहाँ कमी नहीं है । 
सिफ शिखरों पर ही वर्षा की धारा के कारण पत्थर के ढोंके उभरे हुए हैं। 
पवेत के qaa पाशवं में नरम पीली मिट्टी भरी है, निस्संदेह उसके बीच म॑ 
शिलाखण्ड, भी लिपटे दबे पडे हें । इस मिट्टी के ही कारण पहाड़ पर खूब 
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घने वन उगे हैं । लम्बे-लम्बे सघन वृक्षो और उन पर फैली लताए ऐसा 
| घना जाल तानती हैं कि जिनमें होकर सूर्य की रश्मियाँ पर्व॑त-पाश्च को 

पातीं और इसीलिए रास्तों पर से नमी और काई बरसात के . बहुत बाद 
तक नहीं हटती है। इस घने जंगल के कारण चढ्ने के रास्ते पर तो. बराबर 
शीतल छाया सोई रहती है, और दूर से पहाड़ की ओर देखने वालों को 
वनराजि की काली-भूरी गाढ़ी हरियाली बड़ी ही चिकनी लगती है । 

पारसनाथ पहाड़ पर चढ़ने के दो मागं हें-एक, मधुवन, ( पहाड़ के 

इस पार से); दूसरा, निमियाघाट ( पहाड़ के उस पार से )। agaa è 
रास्ते पहाड़ पर वही चढते हें जो जैन भक्त या जैनधर्म जिज्ञासु व्यक्ति हैं 
तथा निमियाघाट के रास्ते वे चढते हें जो प्रकृति प्रेमी या नोकरी पेशे. 
वाले शौकीन कर्मचारी या हवा-पानी बदलने की इच्छा से आये हुए पीड़ित 
प्राणी एवं अन्यान्य पहाड़ी खूबसूरती के दर्शक हें । पहाड़ के नीचे निमि- 
याघाट में एक डाकबंगला है, जहाँ भ्रमणार्थी ठहरते हैं । 


पहाड़ पर यात्रियों की मुख्य चढ़ाई के दिन दिवाली से शुरू होकर शिव- 
रात्रि में समाप्त होते हें ॥ उन दिनों भारतवर्ष के सुदूर देशों से.यात्री सदुल- 
बल वहाँ आते हैं । रंग-विरंग की बोलचाल, रंग-बिरंग के आदमी, रंग: 
बिरंग की वेश-भूपा, रंग-बिरंग के रूप-स्वरूप, रंग-ब्रिरंग की चाल ढाल 
और रंग-बिरंग के नाज-नखरों से पारसनाथ पहाड़ की एड़ी ओर चोटी एक- 
दम रंग रंगीली हो जाती है । शफाली पर्वेत-माग पर सफेद सुरभित पाँवड़े 
बिछा ता देती ही है, साथ ही रंग-बिरंग के फूल, रंग-बिरंग के पत्ते, रंग- 
बिरंग at पेड़ों से लिपटी ware’ और रंग-बिरंग की वनोषधियाँ पर्वतकानन 
को सघनता, श्यामलता, शीतलता और मनोहरता A सजाकर गहन सुन्दर 
बना देती है । पहाड पर कहीं-कहीं इतना सपाट मिट्टी का मैदान मिलता है 
कि यात्रियों को पता नहीं चलता है कि हम अपनी धरती से इतने ऊपु&- 
'एक दूसरे धरातल पर ही चल रहे हैं। ऐसे मैदानों में संथालों के GEG 
कच्चे झोपडे बने हैं । जिसमें गुदडीवाले परिवार हँसते-बसते हैं । वहाँ उनके 
 ठोरचरतेहैं। वे वहाँ तरह-तरह की फसले उपजातेहें। AW उल्लास, 
ETH आनन्द आर अजीब मस्ती वहाँ के वायु मंडल में ब्यास है । 
पारसनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिए ga छः मील ((ऊ चाई तय 
करनी पड़ती है। रास्ते में गन्धव, नाला, सीतानाला, चोपा आरोग्य 
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` कुण्ड आदि पहाडी झरने निरन्तर झर-झर करते बहते रहते हैं। लगभग 


सवा Gta मील की ऊ चाई पर. एक डाक बंगला बड़े अच्छे ढंग से शान- 
दार जगह पर बना है । पहाड़ के ऊपर एक निर्मल जल मन्दिर में एक बारह- 
मासा भरना है, जिसे पक्के से बाँधकर हौजनुमा कुण्ड बना दिया गया है । 
हौज तीन हें । पहले से दूसरे तीसरे में बहकर पानी बाहर निकलता जाता है। 
जैन लोग पारसनाथ पहाडू को परम पवित्र मानते हैं, यह इसलिए कि 
वहाँ बीस तीर्थकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था । जैन लोग नंगे पेरों पर्वत की 
यात्रा करते हैं। छह मील क्षेत्रफल में विस्तृत पहाड़ की चोटी पर तीर्थकरों 
के अठाइईस मन्दिर हैं । तीर्थकरों के मन्दिर “टोंक” कहलाते हैं । प्रति 
मन्दिर के भीतर संगमर्मर पर तीर्थकरों के चरण-चिह्न बने हुए हैं और उनकी 
आसन वेदियों पर तीर्थकरो के अपने-अपने नाम और स्थापना संवत्‌ खुदा 
हुआ है । कुछ टोंक ता यों ही मन्दिर रहित चवूतरे हैं, जो शहीदों की समाधि 

को भो ति खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं । 
हाड पर, पश्चिस की ओर, सबसे ऊ ची मेघ को चाटने वाली चोटी पर 


पाश्चेनाथ भगवान्‌ का मन्दिर विराजित है । मन्दिर तक पहुँचने के लिए पूरब. 


तरफ से पत्थरों की भराई करके खूब चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई गईं हें । बाकी 
तीन ओर भयानक सुन्दरता वाली श्रथाह खड़ी उतराई है । जिससे नीचे की 
ओर झाँकने से दिसाग खोपड़ी से निकलकर ढुलकने लगता है। मन्दिर के 
भीतर की संगमर्मर की फर्श और आसन मण्डप की कलामय कारीगरी सब 
से पहले विस्मय के साथ यह सोचने को बाध्य करती है gaat ऊँचाई पर 
मन्दिर बनवाने के सामान पहुँचाने में कितना खर्च और कितनी मिहनत 
लगी' होगी । सन्दिर की भीतरी फर्श बड़ी ही लुभावनी, सुहावनी “और फूल- 
पत्तीदार है । बेठ जाने के बाद वहाँ से उठने को जी नहीं चाहता । 
पारसनाथ जी को एक विशेषता यह है कि उनके घने पहाड़ी जंगल में 


` एक बच्चा तक भी भूलता भटकता नहीं । अगर कोई भूल भटक जाता है, 
- ता उसे श्री भोमिया जी महराज मधुवन में जिनका मन्दिर प्रतिष्ठित है, सुर- « 


चित रूप. से उसे अपने आदमियों के पास गुप्त रूप से रख आते हैं, ऐसी 
जनश्रुति है । पर्वत पर सिंह जन्तु यदि सामने भ्रा जाय, ता उसे रास्ता दे 
देने से, वह चढ्ने वालों के . साथ छेड़-छाड़ न कर सीधे अपना रास्ता लेता 
है । यह giaa पहाड़ की अपनी खासियत È | 

न [शेष पृष्ठ १३ पर देखिए] < 
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ङत्कान सदा हे त 
जीवन में उत्थान सदा हे | 


बढ़े जा रहे लच्य ओर ही, 
am मे विश्राम कहाँ है? 


BRS आएँ पत्थर आएँ, 
बड़े-बड़े महीधर भी आर्ण | 
नाले नदी गर्त भी पाएँ; 
किन्तु फिर भी बढ्ते जाएँ। 
रोक सके बढ्ने से हमको, 
ऐसा विघ्न महान कहाँ हे? 
Want वातो को हम सहते, 
विद्युत-वर्षा से टक्कर लेते | 
आँधी मे आँधी से रहते; 
अपने ही प्रवाह मै बहते । 
जीवन नेया डुबा सके जो, 
पेखा प्रबल तूफान कहाँ है? 
कष्ट करोड़ो यदि सताएँ, 
विपद्‌ घटाएँ चहँ दिश छाएँ। 
पर हम साहस को अपनाएं, 
दुःख सेन्य पर विजय ही पाएँ। 
'यश? सोरभ से महक उठे जग, 
ऐसा जीवन गान यहाँ है॥ | . 
--शुनि कीतिचन्द्र जी यश 


a r Di 
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“SE क्रान्तिकारी जेन विहान 
पण्डितवय श्री सुखलालजी ओर श्री वेचरदासजी 


— रतिलाल दीपचन्द देशाई 


शास्त्रों के गहरे ज्ञान, तलस्पर्शी बुद्धि और सत्य शोधक दृष्टि क कारण 
समूचे जैन समाज में जो बेजोड़ गिने जाते हैं, आज उन्हीं दोनों Paria 
अपनी निरन्तर ओर निष्ठायुक्त विद्या की उपासना द्वारा भारतीय उच्चकोटि के 
विद्वानों में प्रतिष्ठित स्थान प्रास करके जैन धर्म और जैन संस्कृति का 
मस्तक ऊँचा किया है। इनमें अद्भुत पांडित्य के साथ egaa, सेवा 
परायणता ओर परोपकार वृत्त का भी खूब सामंजस्य है, जिससे ये azdi के 
लिए हितैषी व स्नेही के रूप में आदरणीय बन गए हैं । इन दोनों विद्वानों 
के नामों के साथ हम भले ही सम्मान व गौरवसूचक कई तरह के विशेषण 
लगा सकते हैं, परन्तु जैन समाज की दृष्टि से तो क्रान्तिकारी, जैन विद्वान? 
कहकर ही हम इनको-ठीक पहचान करा सकते हैं । किसी भी क्रान्ति के सन्देश 
वाहक या क्रान्तिकारी में जो सत्यनिष्ठा, त्याग एवं तितिक्षा होनी चाहिए, वे 
सब इन दोनों में मौजूद हैं | जैन समाज में “सुखलाल? ओर बेचरदास' ये 
नाम ही एक तरह से क्रान्ति के सूचक बन गए हैं। विस्तार में न जाकर 
यहाँ थोड़े ही हम दोनों विद्वानों की प्रतिभा ओर उनकी विशेषताओं का परिचय 
देना चाहते हैं । 


पारडत खुखलालजा 


- सुखलालजी का जन्म सौराष्ट्र की वीरभूमि में हुआ था | सुरेन्द्रन 

( बढ़वाण ) के पास लीमली नाम का एक छोटा-सा गाँव है | ॥ 
संवत्‌ १६३७ ( इस्वी सन्‌ १८८० ) में इनका जन्म हुआ था । 

की बीं कच्छः तक प्रारम्मिक शिक्षण भी यहीं पर हुआ था । 
से ही इनकी बुद्धि बड़ी तेज थी और शरीर भी मजबूत था । पढ्ने 


जैसे तेज थे, वेसे ही काम करने में भी सबसे आगे रहते थे । सुस्ती व आलस 


“ शील और समतामय जीवन एवं सत्यमूलक समन्वयगामी पांडित्य के | 
कारण जो आज सारे देश के एक रत्न गिने जाते हैं, इन्हीं पण्डित भो 


il 


कि 
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का तो नाम भी था | किसी भी काम को सोच-समझ कर ओर अच्छी तरह 
से करने का तो स्वभाव ही था । पुस्तकों की इतनी सार संभाल थी कि पूरे 
साल तक पढ़ने के बाद भी वे नई-नकोर ही रहती । घरवालों को सुखलाल से 
बड़ी आशाएँ थीं। 


किसी को क्या पता था कि ये ग्राशाएँ यों ही रह जायँगी | कम से कम 


पण्डित जी के घरवालों की तो यही स्थिति हुई । उभरती जवानी थी । १६. 


वर्षे की अवस्था में ही भयंकर शीतला निकली । जीवन-मरण की घड़ियों में 
झूलते हुए भी बीमारी से बच तो गए, पर दोनों आँखों की ज्योति सदा के 
_ लिए श्रोऊल हो गई । यह जीत हार से भी बुरी सिद्ध हई । बच जाना मरने 
से भी दुःखद हुश्रा । नेत्रो के अन्धकार ने ग्रन्तस्तल को निराशा से 
भर दिया | 

` कुछ भी हो, यह अन्धकारमय निराशा कोई अमर पट्टा ले कर नहीं ई 
थी । दुःख के थोड़े दिन तो जरूर बीते, पर आँखों का गया हुआ तेज मानो 
फिर लौर Bal, ओर उस तेज के फव्वारे फिर से फूट पड़े । ग्राँखों का गया 
हुआ तेज मानो हजार गुना होकर ग्रन्तस्तल को मिल गया । सारी निराशा, 

श्रन्धकार और बेचैनी कमलपत्र से जलबिन्दु की तरह अन्तस्तल पर से ढुलक- 
सी गई | 

शीतला के उपद्रव से पण्डित जी का एक जन्म में ही मानो दूसरा जन्म 

हुआ । इसने उन्हें दूसरी ही दुनिया में पहुँचा दिया । कुशल व्यापारी बनने 
वाले पण्डितजी को इस घटना ने प्रखर पाणिडत्य के द्वार ला खड़ा किया | 
जन्म से वैश्य होने पर पांडित जी ्रब ब्राह्मण ( सरस्वतीपुत्र ) बनने लगे । 
१६ वर्ष की अवस्था से ही द्विजत्व का संस्कार बड़े जोरों से होने लगा | 


श्रन्तमुखी वृत्ति हो जाने से पण्डित जी श्रात्मा की ओर झुके A NN- 
दर्शन के लिए ज्ञानदीप जलाने की आवश्यकता का अनुभव होने लगा । 
श्रपनी ज्ञान की प्यास को बुभाने के लिए साधु-साध्वी तथा सन्तजनों का 
` सत्संग करने लगे । इस सत्संग से दो बातें हुई --ज्ञान पिपासा की शान्ति एवं 
सच्चरित्र की ओर झुकाव । सच पूळो, इस ज्ञान ओर सदाचार का बहुमूल्य 
परिपाक भयंकर श्राफत रूप धरती में से हुआ । दुःख की“ काली घराग्रों ने 
AJA वर्षा कर डाली | पर इस बात को तो वही जान सकता है, जो इस 
स्थिति में से गुजरा हो । 


v 


A 
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१९५५ | दो क्रान्तिकारी जेन विद्वान & 


बीच के छु: वर्षों में पण्डित जी ने छोटे-बड़े जेन शास्त्रों के कुछ पाठ याद 


, कर लिए tat उन सब के अर्थ भी सीख लिये थे । पर उनकी ज्ञानः 


पिपासा और भी जोरों से बढ़ने लगी थी । उन्हें ज्यो-ज्यो जानने को मिलता, 
त्यो-त्यो जिज्ञासा और भी बढ़ती थी । लीमली जैसे गाँव में अब जिज्ञासा पूर्ण 
नहीं हो सकती थी । 

इधर SÈ मालूम हुआ कि पूज्य आचार्य श्री विजय धर्म सूरीश्वर जी (उस 
समय के मुनि धर्मविजय जी ) ने बनारस सें श्री यशोविजय जैन पाठशाला की 
स्थापना की है । पढ्नेवाले विद्यार्थियों को वहाँ भरती किया जाता है-। आँखों 
से लाचार होने पर भी परिडत जी ने वहाँ जाने का संकल्प कर लिया। मानो 


- भावी के संकेत से ही पण्डित जी २२-२३ वर्षे की अवस्थामें बनारस जा 


पहुँचे । अनेक शास्त्रों के प्राथमिक अध्ययन के कारण मर्मग्राही और तल- 
स्पर्शी पांडित्य के विकास की भूमिका तो पहले से ही तैयार थी। बाद के 
८-१० वर्ष बनारस और मिथिला में व्याकरण के श्रलावा दर्शन व साहित्य 
शास्त्रों के गहरे अध्ययन में बीते सन्‌ १६१५ के आस-पास तो पण्डित जी 
भारतीय दर्शन शास्त्रों के एक विशिष्ट विद्वान गिने जाने लगे थे | 

दर्शन शास्त्र के दूसरे विद्वानों की अपेक्षा पण्डित जी के दार्शनिक ज्ञान 
की एक विशेषता थी | दूसरे विद्वान जब कि एक दूसरे के खण्डन-मण्डन 
करने और कुशलता प्राप्त करने में ही अपना गौरव समझते थे । ठीक 
इसके विपरीत पण्डित जी उन्हीं दर्शनों में रहे हुए समान तत्त्वों को खोज 
निकालने और उनके समन्वय करने में ही अपनी विद्या की चरितार्थता समकते 
थे | पण्डित जी समभते थे कि किसी भी कार्य, प्रबृत्ति अथवा शास्र के 
पांडित्य का प्रयोजन ही यह है कि मानव सेवा हो ओर समाज का भला हो | 
जो प्रबृत्ति समाज कल्याण या मानव सेवा के विरोधी भावों को जन्म दे, वह 
देखने 'में कितनी ही भली क्‍यों न हो, पण्डित जी के लिए तो वह विषबिन्दु 
की तरह सर्वथा त्याज्य थी। यही कारण है, दर्शन शास्त्री होने पर भी 
पण्डित जी की ख्याति एक सर्वदर्शन समन्वय के समर्थ विद्वान के रूप 
में हुई | 

इसके बाद परिडत जी अध्ययन ओर ग्रन्थ लेखन में लग गए | इस समय 
भी वे नए से नए जानने ओर सीखने में कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते 
थे। जनगण का कल्याण करने वाली राष्ट्रभावना और आत्म-साधना की 
भांबना से प्रेरित होकर पण्डित जी पूज्य गांधी जी के श्रम में जुड़ गए झोर 
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अपने सहृदयता पूर्ण पांडित्य के बल पर ही गुजरात विद्यापीठ में भारतीय 
दर्शन wel अध्यापक पद पर नियुक्त हुए । गांधीजी के ary रह कर 
पण्डित जी ने चक्की के चलाने का भी आनन्द लिया | चक्की चलाने से 
हाथ की हथेलियों में छाले पड़ने की बातें पण्डित जी से सुन'कर श्रोता को 
मनोविनोद के साथ ही चकित रह जाना पड़ता है | हर CH Malt का मूल्यां- 
कन ही समाज सेवा और मानवता के मापदण्ड से होता है, पण्डित जी का 
यह स्वभाव बन जाने से मालूम होता है गांधीजी का संपर्क इन्हें खूब ही 
अनुकूल रहा | जो भी पण्डित जी के संपक में आता है, उस पर यह छाप 
पड़े बिना नहीं रहती कि पण्डितजी के जीवन और विचारों पर गांधी जी का 
कितना प्रभाव है। 

सन्‌ १६३३ में पण्डित जी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में जेन दशन के 
श्रध्यापक बने | स्वयं महामना मदनमोहन मालवीय जी यूनिवर्सिटी के तीन 
बहुत बड़े विद्वानों में पण्डित जी की गिनती करते थे । जिनमें से एक तो 
पण्डितजी के विद्यागुरु श्री बालकृष्ण मिश्र थे और दूसरे थे श्री प्रमथनाथ तर्क 
भूषण । यूनीवर्सिटी में पण्डित जी ने ११-१२ साल तक अध्यापन काय 
किया | इस अरसे में आपने कई विशिष्ट विद्वान तैयार किये और महत्व के 

ई ग्रन्थों का अवलोकन व सम्पादन किया | 

अब भी पण्डित जी की ज्ञानप्राप्ति और जीवन शुद्धि की लगन पहले की 
तरह ही चालू है | भले ही वे कानूनकी परिभाषा में ‘aw कहलाते हैं और ७ 
८-१० साल से अहमदाबाद में रह रहे हें | 

लोग समभते होंगे कि ग्रब तो पण्डित जी आराम, आनन्द एवं सोने में 
ही अपना समय बिताते होंगे । पर वस्तुस्थिति इससे बिलकुल उलटी है | 
कई बार हमें किसी काम के पूरा होने का सन्तोष होने लगता है पर यह देख 
कर चकित रह जाते हैं कि काम कभी पूरा नहीं होता । बल्कि ऐसा लँगता है 
कि यह तो श्रभी बढ़े काम का प्रारम्भ ही है । यही बात पण्डित जी के बारे 
मे है | पणिडत जी के निवृत्ति काल की कोई डायरी लिखने बैठे तो पता लगेगा 
कि ये ८-१० साल से बल्कि ज्यादा प्रवृत्तियों में लग गए हैं | अनेक ग्रन्थों का 
अध्ययन-अध्यापन, एम० go और पी-एच० डी० के अनेक विद्यार्थियों को 
तैयार करना, कई तरह की साहित्य-प्रद्नत्तियों का पथ प्रदर्शन करना, महत्व के | 
अनेक लेख लिखना, सामाजिक समस्याश्रोंके ठीक इल निकालना, श्रनेक दुःखी 
ब आपत्ति में पढ़े हुए भाई-बहनों की कथाएँ सुनकर उन्हे, आश्वासन देना 
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और अपनी रुचि के अनुसार रचनात्मक प्रवृत्तियो में सक्रिय भाग लेना आदि 
` ऐसी बातें हैं, जिनके लिए चौबीस घण्टे के दिनरात भी मानो छोटे पड़ जाते 
` हैं | यह है पण्डितजी के निवृत्ति काल की सतत प्रद्गत्तिसाधना । पण्डित जी 
o ज्यों-ज्यों बृद्ध होते जा रहे हैं, उनकी निवृत्ति दूर होती जा रही है ऐसा 
लगता है | इसका एक कारण दै, आज का जैन समाज निवृत्ति और प्रबृत्ति 
का सच्चा अर्थ ही भूल सा गया है । लोक कल्याण के मागे में भी सक्रिय भाग 
. न लेकर श्रलग-थलग होकर प्रेक्षक की तरह तटस्थ बनकर बेठ जाना ही घमं 
` व श्रात्म-साधना लोग समझने लगे हैं | पण्डितजी को यह चीज बिल्कुल पसन्द 
नहीं है । वे तो यह मानते हैं कि अनासक्त भाव एवं निःस्वार्थ भाव से निरन्तर 
कल्याण की प्रबृत्ति में लगे रहना ही सच्ची निवृत्ति है । 
लोक कल्याण Ay त्यों में खुलकर भाग लेना पण्डित जी को बहुत 
ही भाता है | उन्हे त का बड़ा दुःख रहता है कि वे परवश होने से कई 
तरह की प्रवृत्तियों १.98) भाग नहीं ले पाते | फिर भी उनकी लगन इस 
जोर लगी रहती है ओर वे कोरे पांडित्य के कामों को इतना महत्व नहीं देते । 
वे यह मानते हैं कि बिद्या के क्षेत्र में सच्चरित्र, सत्यप्रिय और सेवा परायण 
विद्वान दी तैयार होने चाहिए । योग्य विद्याथी के लिए वे सब कुछ करने को 
तैयार रहते हैं, उसके लिए, ग्रार्थिक ब दूसरी सुविधाएँ जुटाने का पूरा प्रयत्न 
करते हैं, इस कार्य में वे कभी थकावट अनुभव नहीं करते, ales उन्हें एक 
तरह का ग्रात्मसन्तोष होता है | पण्डित जी कहा करते हैं कि विद्वान तैयार 
करना एक तरह से चेतन ग्रन्थ को तैयार करना है । इस बात का उनके मनमें 
बड़ा महत्व है | विद्वान तैयार करने मात्र से ही उन्हें सन्तोष नहीं होता, जो 
_ विद्वान तैयार होता है, उसके अनुरूप योग्य स्थान दिलाकर ही उन्हें चैन 
` पड़ती है | उनका कहना है कि पत्थर में से प्रतिमा बनाकर उसकी योग्य मन्दिर 
में प्रतिष्ठा करने से ही काम पूरा होता है । शास्त्रीय ग्रन्थ चाहे कितने ही 
गहन और बिशाल क्यों न हों, जबतक चेतन ग्रन्थ तैयार करके उनकी ठीक 
वस्था नहीं की जायगी, वे सब निरर्थक होंगे जैसे कि अन्धे के आगे आरसी | 
चेतन ग्रन्थ तैयार करने के साथ ही पण्डित जी जो कुछ लिखते हैं, वह भी 
“नामूलं लिख्यते किंचित्‌?--ञ्राधार के बिना एक अक्षर भी नहीं लिखते | 
कारण है कि उनके लेख व ग्रन्थ सबंदा प्रमाणभुत होते हें । उनकी रच- a 
Š दूसरे विद्वानों के लिए बड़े काम की होती हैं । वे सौ ža सोने की तरह 
ल्कुल खरी उतरती हैं. 


A 
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सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्रसूरि, अकलंक, समन्तभद्र, हेमचन्द्राचाय एबं 
यशोविजय जी जेसे सत्य शोधक और तलस्पर्शी विद्वानों की किान्उपासना को. 
देखकर पण्डित जी राज भी फूले नहीं समाते | उन्हें इस बात का बड़ा खेद 
है कि इन महान आचार्यों का वारिसा अशिक्षित एवं अन्ध श्रद्धालु लोगों के 
हाथ में आ गया है । सुन्दर द्राचावन गर्दभों को मिल गया है | 

परिंडत जी जानते हैं कि जीवन की कला क्या है । आप उन्हें कभी 
निराश या उदास नहीं पाएँगे । वे कितने ही अस्वस्थ क्यों न हों, पर वे सब 
काम एक स्वस्थ की तरह करते रहेंगे । शरीर का पूरा ध्यान रखते हुए भी 
उससे खूब काम लेना पण्डित जी ही जानते हैं। खान-पान में वे इतने जागरूक 
हैं कि किसी चीज के त्याग के लिए नहीं किन्तु स्वीकार के लिए ही उनको 
समभाना पड़ता है | 

खाने के बाद सुस्ती न आवे, इसी को वे.खाना! “लेते हैं | यही उनके 
खान-पान की व्याख्या है | धन के संग्रह की तरह! | कि संग्रह भी आत्मा 
में विकार लाता है, पण्डित जी की यह मान्यता होर्न साज की शक्ति रोज ही 
खच हो जानी चाहिए, उनकी यही जीवन प्रक्रिया भी है । शारीर को शक्ति- 
शाली या पुष्ट बनाने की दृष्टि से वे कभी विशिष्ट खान-पान या औषधोपचार 
“नहीं करते। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वे खान-पान से या उसके त्याग 
में से समयानुसार जेसा भी श्रावश्यक समभते हैं, इलाज निकाल लेते हैं | 
श्रनिवार्यता की हालत में भी कम से कम दवाई करना यह उनका एक जीबन | 
सूत्र है | इसके अलावा उनने अपना रहन-सहन ऐसा बना रखा है ओर 
` आवश्यकताएँ इतनी कम है कि दूसरे से सेवा लेने का अवसर ही कम ्राता 
, है | मितव्ययिता से तो उनका सारा जीवन श्रोत-प्रोत-सा है। ० 

सामाजिक व्यवस्था के विषय में पण्डित जी के विचार थोड़े में यह हैँ कि 
वे सब मनुष्यों को बराबर समते हैं और स्त्री-पुरुष के अधिकार धी समान 
मानते हं | बहनों की सामाजिक दुर्दशा और उनके दुःखों को देखकर पण्डित 
जी का हदय द्रवित हो जाता है | यही सहानुभूति उनकी पददलित ब पीड़ित 
मनुष्यों के साथ भी है | ; i 

रंग लाती है हिना पत्थर पेन पिस जाने के बाद | 
gda होता हे जवॉ, श्राफतें पड़ने के" बाद ।। 

कवि की इस अनुभव वाणी के अनुसार पण्डित जी भी मानते हैं कि 
मनुष्य का जीवन भी कठिनाइयों को मेलने के वाद दी,बनता है । चाहे 
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कितनी ही कठिनाइयों क्‍यों न आएँ “न दैन्यं न पलायनम्‌? न तो दीन ही 


बनना ओर न पीठ दिखाना--एक इस बात से ही पंडित जी की जीवन चेतना ` 


ओर हिम्मत का, पता चलता है। महाभारतकार ने कुन्तीमाता के मुख से 
कहलाया है कि-- विपद्‌; सन्तु नः शश्वत्‌!--हमें सदा कठिनाइयों का सामना 
करना पड़े, यह वाक्य तो पण्डित जी को प्रार्थना मन्त्र की तरह प्रिय है | 


पचहत्तर वर्ष की. अवस्था में भी नित्य योवन-सा उत्साह और निरन्तर 


` जाणत जिज्ञासा--ये पण्डित जी में देखने को मिलते हैं | अपने मिलने वालों 


से जानने योग्य बातों को जान लेने, शास्त्रीय व साहित्य की नई-नई बातों को 
समभने समभाने एवं सामाजिक व राष्ट्रीय हलचलों की जानकारी प्राप्त करने 
में वे नहीं घबड़ाते और न अपने मन की बात को स्वस्थतापूर्वक दूसरे को 
समझाने में ही कभी थकते हैं । हर हालत में ज्ञान अजेन करते रहना और 
दूसरों का देते रहना, इसमें कभी नहीं थकना, सचमुच यह पण्डित जी के 
नित्ययौवन और विकासशील मनका बड़ा लक्षण है । ग्रब हम ऐसे भव्य- 
पुरुष को बन्दन करके विराम लेना चाहते हैं । फिर भो यह कहने को दिल 
चाहता है कि पण्डित जी की इस ७५ वर्ष की अवस्था में शरीर और मन 
स्वस्थ रहें तथा उनके मन के अनुकूल कोई ऐसा सम्मान-समारोह किया जाए, 
जिससे कि हम लोग भी कुछ उऋण होने का आनन्द अनुभव कर सके | 


(५० बेचरदास जी | के विषय में फिर ) 


अनुवादक-ऊष्णचन्द्राचायं 
—प्रबुद्धजीवन से 


[ पष्ठ ५ का शेष ] 
सूर्योदय के समय, पारसनाथ पहाड को शिखर स्वरणम होकर साक्षात्‌ 
सुमेरु को मात करता है । अमण-यात्रा, धर्म-उपासना, वास्तुकला, सहज 
प्राकृतिक सौन्दर्य, कुतूहल पूणे दृश्य आदि सभी विषयों से सम्पन्न पारस- 
नाथ पहाड बिहार के लिए mada वन वैभव की भौगोलिक, आर्थिक आर 
प्राकृतिक देन है, जहाँ यौवन और जीवन का मधुमय सन्देश गूँजता है | 
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Gat संकत्क Geary” 


-“'श्री सूरजचन्द 'सत्य प्रमी’ 


द्वारपाल ने कहा, “कौन हो तुम ??? आगंतुक ने उत्तर दिया “मैं सम्राट 
का साडू हँ--घुके अपने सबसे मधुर सम्बन्धी से मिलना है--ग्रंदर जाने दो 
भाई, क्‍या तुम जानते नहीं “'सगों में साड़ और बाजार सें लाड़ ।'' 

“जा, जा, बातें न बना, पगले, सम्राट्‌ का साड़ और ऐसा दरिद्री वेष !? 

इस प्रकार द्वारपाल श्र श्रतिथि की चखचख की श्रावाज अन्दर पहुँची | 

द्वारपाल को अन्दर बुलाया गया | उसने सब हकीकत निवेदन करते हुए 
कहा, “हुजूर! आप का साडू बन कर कोई TWAT अन्दर प्रवेश करना 
चाहता है। 

सम्राट्‌ स्वयं द्वार पर उपस्थित हुए AR अपने साडू को पहचान कर 
आदर-पूर्वक अन्दर लाये और द्वारपाल को अच्छे कपड़े पहना कर उसे ae 
ARH उपस्थित करने की ग्राज्ञा दी | द्वारपाल को आश्चर्य हुआ । 


अपने साडू का सत्कार सन्मान करके योग्य भेंट प्रदान के साझ, 
बिदा किया | 


दरबारियों-में से एक व्यक्ति ने साहस करके पूळा--हुजूर ! आपका साडू ' 
AN इसका ऐसा हाल क्यों ? र 

सम्राट ने खुलासा करते हुए कहा, सुनो, तुम सच्चा dara पहचानते 
नहीं संसार में सम्पत्ति और विपत्ति दो बहन हैं-सम्पत्ति का स्वामी मैं हूँ 
आर विपत्ति का स्वामी वह था | इसीलिए हम दोनों ae हैं और साड़ का 
सत्कार करना योग्य है | प्रत्येक पूँजीपति का कर्तव्य हे कि वह दरिद्रता के 
मालिक का स्वागत करे | सम्पत्ति भी कर्म से पैदा होती हे और विपत्ति भी 
कम से | दोनोंका जनक एकु ही हे | पहले विपत्ति की उत्पत्ति हुई और. 


फिर सम्पत्ति आई | इसलिए वह बड़ा साडू था। में कैसे स्वागत नहीं करता |” 
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राजस्थानी जेन z 


— श्रौ अगरचन्द नाहटा 


राजस्थानी जेनखाहित्य की विशालता, विज्ञानता एवं विशेषताएँ 


राजस्थानी जैन साहित्य बहुत विशाल एवं विविध है | विशाल इतना कि 
परिमाण में मेरी धारणा के अनुसार चारणों के रचित साहित्य से भी बाजी मार 
लेगा | उसकी मौलिक विशेषताएँ भी कम नहीं है | उसकी सब से प्रथम 
विशेषता यह है कि वह जनभाषा में लिखा गयां है | ग्रतः वह सरल है | 
चारणों आदि ने जिस प्रकार शब्दों को तोड़-मरोड़ कर अपनी ग्रंथों की माषा 
को दुरूह बना दिया है वेसा जेन विद्वानों ने नहीं किया है । इसीलिए वह 
बहुत बड़े क्षेत्र मै सुगमता से समभा जा सकता हे | उसकी दूसरी विशेषता है 
जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने वाले प्राणवान साहित्य की प्रचुरता | जैनमुनि 
निवृत्ति-प्रधान थे | वे किसी राजाओं आदि के आश्रित नहीं ये, जिससे उन्हें 
बढ़ाकर चाटुकारी वर्णन करने की आवश्यकता होती | युद्ध में प्रोत्साहित करना 
भी उनका धर्म नहीं था और श्रृंगार रसोत्पादक साहित्य द्वारा जनता को कामो- 
तेजित करना भी उनके आचार के विरुद्ध था | wa: उन्होंने जनता के लिए 
उपयोगी और उनके जीवन को ऊँचे उठाने वाले साहित्य का ही निर्माण किया, 
चारणों का साहित्य वीर रस प्रधान है ओर उसके बाद श्रृंगार रस का स्थान आता 
है । भक्ति रचनाएँ भी उनकी कुछ प्रास हैं । जब कि जेन साहित्य नेतिकता 
ओर धर्म प्रधान है और उसमें शान्त रस की मुख्यता सर्वत्र पाई जाती हैं | जेन 
विद्वानों का उद्देश्य जनजीवन में आध्यात्मिक जागति फूँकना था | नेतिक और 
भक्ति पूणं जीवन ही उनका चरम लक्ष था । उन्होंने अपने इस उद्देश्य के लिए 
कथानकों को विशेष रूप से अपनाया | तत्त्वज्ञान सूखा विषय है | साधारण जनता 
की वहाँ तक पहुँच नहीं और न उसमें उनकी रुचि ब रस हो सकता है | उनको 
तो दृष्टान्तों के द्वारा धर्म का मर्म समझाया जाय तभी उनके हृदय को वह घर्म 
छू सकता है | कश्षा-कहानी सबसे अधिक लोक-प्रिय होने के कारण उसके 
द्वारा धार्मिक-तत्त्वो का प्रचार शीघ्रता से हो सकता हे इस बात को ध्यान में 
रखते हुए उन्होंने दान शील, तप और भावना एबं इसी प्रकार के अन्य 
धार्मिक व्रत निथमोंको स्पष्ट करने बाले. कथानकों को धमं प्रचार का माध्यम 
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if बनाया । इसके पश्चात्‌ जैन-तीथकरों एवं आचार्यो' के गुण-बर्णनात्मक एवं 
bs ऐतिहासिक काव्यों का नम्बर आता है | इसमें जनता के सामने महा पुरुषोंके 
जीवन-श्रादर्श सहज रूप से उपस्थित होते हैं । इन दोनों प्रकार के साहित्य से 
जनता को भ्रपने जीवन के सुधारने में एवं नेतिक तथा धार्मिक आदशों से 
परिपूर्ण करने में बड़ी प्रेरणा मिली | 

राजस्थानी जैन-साहित्य के महत्त्व के संबन्ध में दो बातें प्रधान हैं-- 
( १) भाषा विज्ञान की दृष्टि से उसका महत्त्व, (२) ११ बीं से १५ वीं 
शताब्दी तक के जैनेतर राजस्थानी स्वतन्त्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं हें उनकी पूर्ति 
राजस्थानी जैन-साहित्य करता है। अपभ्र श से राजस्थानी भाषा.के विकास 
के सूत्र राजस्थानी जैन-साहित्य द्वारा ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब से राज- 
स्थानी भाषा में ग्रन्थों का निमाण प्रारम्भ हुआ तब से प्रत्येक शताब्दी के 
प्रत्येक चरण की जैन-रचनाएँ उपलब्ध हैं । दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह भी है 
कि जेनेतर राजस्थानी रचनाश्रों की प्रतियाँ समकालीन लिखी हुई प्राप्त नहीं 
होतीं, जब क्रि राजस्थानी की जैन रचनाओं की तत्कालीन लिखित प्रतियाँ प्रास 
हें । लोक भाषा में रचे हुए ग्रन्थों की माषा की प्रामाणिकता के संबन्ध में 
तत्कालीन प्रतियों के न मिलने से ठीक कुछ. कहा दहीं जा सकता, क्योंकि 
लेखकों द्वारा भाषा और बहुत बार तो पाठ एबं शब्दों में परिवर्तन कर दिया 
जाता है । लोकप्रिय प्रसिद्ध ग्रन्थों में तो समय-समय पर परवर्ती लेखकों द्वारा 
पाठप्रक्तेप रूप परिवर्तन होता ही रहता हे । मौखिक साहित्य के संबन्ध में तो 
यह बात ओर भी विशेष रूप से लागू होती है । जेन-भणडारों में जो cea 
लिखित प्रतियाँ उपलब्ध हें उनमें से अधिकांश सुशिक्षित मुनियों के द्वारा 

लिखी होने से विशेष रूप से वे शुद्ध भी मिलती हैं | 
जेन-विद्वानों ने स्वयं अंथ निर्माण करने के साथ-साथ दूसरों के रचे ग्रंथों 
पर विशद टीकाएँ भी बनाई हैं | क्रिसन रुक्मणी वेलि को ही लीजिए--इस 
पर लाखा चारण की जेनेतर टीका एक ही उपलब्ध है, पर जेन-बिद्वानों द्वारा 
hy हर रचित ६-७ टीकाएँ प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से दो टीकाएँ तो संस्कृत भाषा में 
कक भी हैं | इसी प्रकार हिन्दी और संस्कृत के जेनेतर सर्वोपयोगी ग्रंथों पर भी जैन- 
न विद्वानों ने राजस्थानी भाषा में टीकाएँ लिखी हैं | उदाहरणार्थ--संस्कृत के 
ade शतक, श्रमरु शतक, लघुस्तोत्र, सारस्वत व्याकरण आदि पर जैन 
य॒तियों द्वारा रचित राजस्थानी टीकाए प्राप्त हैँ | भर्वृहरिशतक की तो रूपचन्द 
शौर ae वल्लभ की दो टीकाएँ हैं । हिन्दी ग्रन्थों में सें रसिक प्रिया पर | 
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कुशलधीर की at केशवदास के नख-शिख की राजस्थानी टीकाएँ उपलब्ध हैं, 
अनेक राजस्थानी ग्रन्थों को बचा रखने का श्रेय भी जेनत्रिद्वानों को ही हँ । 
जैसे बीसलदेव रासो की उपलब्ध समस्त प्रतियाँ जेन यतियों की लिखित ही 
हैं, इस ग्रन्थ की जेनेतर रचित एक भी प्रति कहीं प्राप्त नहीं हैं इसी 
प्रकार हमारे संग्रह में बीकानेर के राव जेतसी संत्रन्धी ऐतिहासिक ग्रन्थ 
जतसी रासो की दो प्रतियाँ उपलब्ध हैं, जब क्रि इस ग्रन्थ को अन्य 
एक भी प्रति जैतसी के वंशज au जी की विशिष्ट लायब्रेरी में भी 
प्राप्त नहीं हैं | 
any सांकुर कवि रचित 'बच्छावत-वंशावली', चारण रतनू कृष्णदास 
रचित “रासा विलास? नामके ऐतिहासिक काव्य एवं हमीर रचित राजस्थान का 
gra ग्रन्थ “लखपत गुण पिंगल’; इसी प्रकार Saat अनेक राजस्थानी ग्रन्थों 
की प्रतियाँ जैन भणडारों में ही सुरक्षित मिलती हैं । जोधपुर के महाराजा 
जसवन्तसिंहजी के मन्त्री लधराज रचित कई ग्रन्थों की प्रतियाँ हाल में ही जेन 
भणडारों से प्राप्त हुई हैं जिनकी अन्य प्रतियाँ जोधपुर के राजकीय संग्रहालय 
आदि में भी कहीं नहीं हैं । भागवत के राजस्थानी-गद्यानुबाद की सचित्र प्रति 
भी जेन यति द्वारा लिखित हमारे संग्रह में प्राप्त हवै | 
| कवि हालू रचित “वेताल पच्चीसी', विप्र वस्ता रचित “विक्रम परकाय 
॥, प्रवेश कथा”, दल्ह रचित “बिल्दण चरित चोपाई?, लाल रचित “विक्रमादित्य 
चौपाई? आदि और भी अनेक जेनेतर राजस्थानी ग्रन्थ जेन भणडारों में ही प्राप्त 
हैं । प्राचीन चारण आदि कवियों के पद्यो के संरक्षण का श्रेय भी जैन विद्वानों 
को ही है | प्रबन्ध चिन्तामणि, कुमारपाल प्रतिब्रोध, उपदेश तरंगिणी आदि 
ऐतिहासिक प्रबन्ध ग्रन्थों मै वे उद्धत पाये जाते हैं । 


9) 


जैन विद्वानों की साहित्य सर्जन एवं संरक्षण में सदा से बढी उदार नीति 
रही है। वे बड़े साहित्य प्रेमी होते थे । जेन-जेनेतर के भेदभाव के बिना कोई 
भी उपयोगी ग्रन्थ किसी भी भाषा में किसी मो विषय का रचां गया हो, उसे वे 
कहीं देख लेते तो प्रतिलिपि करके अपने भण्डारों में रख लेते थे | स्वयं विद्वान _ 
होने के कारण वे उसकी जी जान से रक्षा करते थे | इसी कारण जब कि जेने 
तर संग्रहालय बहुत थोड़े से ही सुरक्षित मिलते हैं, तब जैन ज्ञानभण्डार सेक़ड़ों 
की संख्या में यत्र-तत्र सुरक्षित अवस्था में प्राप्त दै । राजस्थान को ही लीजिए, | 


“et 


यहाँ wa भी लक्षाधिक हस्तलिखित प्रतियाँ जैन ज्ञान भण्डारो में सुरक्षित हे | 
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जिनमें जैसलमेर का भण्डार ताड़पत्रीय प्राचीन प्रतियो एवं अन्यत्र अप्राप्त ग्रंथों 
के संग्रह के रूप में विश्वविदित हैं | इस भण्डार में ६ वी-१० बीं शदाग्दी की 
ताडपत्रीय एवं १३ वीं शताब्दी की कागज पर लिखित प्रतियाँ प्राप्त हैं । इतनी 
प्राचीन ताडपत्रीय व कागज पर लिखी प्रतियाँ भारत भर के किसी जेन भएडार 
में उपलब्ध नहीं है । इनमें केबल जेन ग्रंथ ही नहौं---भगवद्गीता, साँख्य- 
सप्तति, न्याय वार्तिक, जयदेव छुन्द, लीलावती प्राकृत कथा एवं अन्य पचासौं 
जैनेतर ग्रन्थों की प्राचीनतम ताडपत्रीय प्रतियाँ सुरक्षित हैं । प्रतियो की संख्या 
की बहुलता की दृष्टि से बीकानेर के जेन ज्ञान-भण्डार भी उल्लेख योग्य R । 
यहाँ के जैन भण्डारों में ४०००० प्रतियाँ हैं | 


एक Aa धारणा का उन्मूलन 

हमारे बहुत से विद्वानों की यह भ्रान्त धारणा है कि जेन साहित्य जेन धर्म 
से ही संबन्धित है | सर्व-जनोपयोगी साहित्य नहीं है | पर यह धारणा नितान्त 
wag हे । वास्तव में जेन साहित्य की जानकारी के श्रभाव में ही उन्होंने 
यह धारणा बना रखी है । इसीलिए वे जैन साहित्य के अध्ययन से उदासीन 
रह कर मिलने वाले महान्‌ लाभ से वंचित रह जाते हैं, उदाहरणार्थ--जेन 
विद्वानों ने ऐतिहासिक साहित्य भी बहुत लिखा है | उसकी जानकारी के बिना 
भारतीय इतिहास सर्वाज्भपूर्ण लिखा जाना ग्रसम्मव है। राजस्थान के इतिहास 
में ही लीजिए, यहाँ के इतिहास से संबन्धित जैन ग्रन्थ अनेक हैं । उनके 
सम्यक ग्रनुशीलन के ग्रमाज में बहुतसी जानकारी ग्रपूण एवं श्रान्त रह जाती 
| है । इसी प्रकार गुजरात के इतिहास के सब से श्रधिक साधन तो जेन विद्वानों 
FT के रचित ऐतिहासिक प्रबन्ध आदि ग्रन्थ ही हैं | राजस्थान के प्राचीन ,ग्रामों की 
“प्राचीन शोध जब्र भी की जायगी, जैन-विद्वानों के यात्रा वर्णन, विहार, तीर्थ 
यात्रा, धर्म प्रचार आदि के उल्लेख बाले ग्रन्थों का उपयोग बहुत ही महृत्र्वपूरा 
सिद्ध होगा | राजस्थानी जैन. साहित्य में भी ऐसे श्रनेक ग्रन्थ हैं जो जेनधम के 
किसी भी विषय से dafa न होकर सव-जनोपयोगी दृष्टि से लिखे गए हैं | 
उदाहरणार्थ दो चार ग्रंथो का निर्देश ही यहाँ काफी होगा । कवि दलपत 
विजय ने 'खुमाणरासो? नामक ग्रंथ रचा | उसमें उदयपुर के मद्दाराणाग्रों 
का यथाश्रत इतिवृत्त संकलित है। इसमें जेनों का daa कुछ भी नहीं 
दै। इसी प्रकार हेमरत्न और लब्धोदय आदि ने गोरा-बादल और पद्मावती 
आख्यान पर रास बनाए हैं जो कि सब के लिए समान उपयोगी हैं | जैन कवि 
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कुशललाभ ने “पिंगलशिरोमणि?, राजसोम ने दोहाचन्द्रिका ग्रादि राजस्थानी 
छुन्द dard ग्रन्थ बनाए हैं । कुशललाभ ने तो जिसका जेनों के लिए कुछ 
भी उपयोग नहीं है वैसा 'देवी सातसी? ग्रंथ बनाया है। इसी प्रकार सोमसुन्दर 
नामक यति ने जेनेतर पुराणों में उल्लिखित एकादशी कथा पर काव्य बनाया 
है । विद्याकुशल एवं चारित्रधम ने राजस्थानी भाषा में सुन्दर रामायण बनाई 
है जिसमें उन्होंने जेताचार्यों द्वारा लिखित रामचरित का उपयोग न कर 
वाल्मीकि रामायण का ही आधार लिया है | ग्रर्थात्‌ जैन राम कथा की उपेक्षा 

| करके सर्वजन प्रसिद्ध राम कथा प्रचारित की है । इस बात को विशेष स्पष्ट करने 
के लिए मैं छोटी बड़ी पचासों राजस्थानी रचनाश्रों की ऐसी सूची यहाँ नीचे दे 
रहा हूँ जो सब के लिए समान रूप से उपयोगी हैं । 


१. व्याकरण; 
बाल शिक्षा, उक्ति रत्नाकर, उक्ति समुच्चय, कातन्त्र बालावबोध, TA- 
सन्धि बालाववोध, हेम व्याकरण भाषा रीका, सारस्वत बालावबोध | 
२. छुन्द्‌ः:— 
पिंगल शिरोमणि, ger चन्द्रिका, राजस्थानी गीतों का छन्द ग्रन्थ, , बृत्त- 
रत्नाकर बालाववोध l 
३. MART: — 
वाग्भट्टालंकार बालावबोध, विद्ग्घ-मुखमण्डन बालावत्रोध, रसिक प्रिया 
बालावबोध | 
`g. काव्यः-> 
भतृहरिशतक भाषाटीकाद्वय, अमरुशतक, लघुस्तव . बालावबोध, किसन- 
रुकमणी बेलिकी ६ टीकाएँ, धूत्तांस्यान कथासार, कादम्बरी कथासार | 


i 


| 


५. वैद्यकः-- 
माधवनिदान टब्बा, सन्निपातकलिका रब्गाद्वय । पथ्यापथ्य टब्या, वेद्य- 
जीवन टब्बा, शतश्लोकी टब्बा । फुटकर प्रयोगों के संग्रह तो राजस्थानी भाषा 
में हजारों पत्र हैं | 
६. गणितः— 
लीलावती भाषा चोपाई, गणितसार चोपाई । 


` 
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७, ज्योतिषः 

लघुजातक वचनिका, जातकं कर्म पद्धति बालावबोध, विवाह पडल बाला- 
वबोध, भुवन दीपक बालाबबोध, चमत्कार चिंतामणि बालावबोध, मुहूत्तचिता- 
मणि बालाबबोध, विवाह पडल भाषा, गणित साठीसो, पंचांगानयन चोपाई, 
शकुन दीपिका चौपाई, श्रंगफुरकन चोपाई, वर्षफलाफल सज्भाय | 

हीरकलश राजस्थानी दोहों आदि में ज्योतिष संबन्धी अत्यन्त महत्वपूरा 
ग्रंथ हे । इसकी रचना सं० १६५७ में हीरकलश खरतर गच्छीय जेन यति ने 
की है | पद्य Ho १००० के लगभग हे इसे साराभाई मणिलाल नवाब ने 
गुजराती विवेचन के साथ अहमदाबाद से प्रकाशित भी कर दिया है | 


८. नीतिः— 
चाणक्य नीति zarn, पंचाख्यान चौपाई, मखलाक अ्लमोहुश्ने-इस 
फारसी ग्रंथ का अनुवाद “नीतिप्रकाश? के नाम से मुहणोत संग्रामसिंह रचित 
उपलब्ध Fale जो बहुत ही महत्वपूर्ण है | पंचाख्यान का गद्य में अनुवाद 
भी मिला है, जिसकी भाषा भी बहुत सुन्दर है | 


१०, ऐतिहासिकः— 


मुंहणोत AVA की “ख्यात? तो राजस्थान के इतिहास के लिए अनमोल 
ग्रंथ है | यह तो सर्व विदित हे कि सुंहणोत नेणसी भी जेनश्रावक थे । इन्होंने 
मारवाड के ग्रामों के संबन्ध में एक और भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा था, 
जिसकी प्रति उनके वंशज बृद्धराज जी के भतीजे agus जी मुंहणोत के पास: 
है | इस ग्रंथ को प्रकाश में लाना ग्रत्यन्त आवश्यक है | नेणसी की ख्यात का 
कुछ AT मूलरूप से पं० रामकणंजी आसोपा ने दो भागों में प्रकाशित किया 
है, BH उसका एक सुन्दर संस्करण राजस्थान पुरातत्व मन्दिर से छुपना 
प्रारम्भ हुआ है, जिसका सम्पादन श्री बद्रीप्रसाद साकरिया कर रहे हें | “राठौर 
अमरसिंह की बाते? भी समकालीन जेन-यति लिखित मेरे संग्रह में हे । जिसे 
मैंने भारतीय विद्या में प्रकाशित कर दिया है | राठोरों की ख्यात ओर वंशाव- 
लियाँ जेनयतियों द्वारा लिखित प्राप्त हैं । जोधपुर के कई गाँवों की उपज 
संबन्धी हकीकत जेपुर के श्री पूज्यजी के पास है, जिसकी प्रतिलिपि मेरे संगह 
में हे । बाड़मेर के यति इन्द्रचन्द्र जी के संग्रह में qag गच्छीय जिनसमुद्र 


` सुरि रचित “राठौर-वंशाबली? मैंने देखी थी । खुमाणरासो, गोराबादल चौपाई, 
` जैतचन्द्र प्रबन्ध चौपाई आदि ग्रंथ विशुद्ध ऐतिहासिक तो नहीं, पर लोकप्रबाह F 
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के आधार से रचित wa ऐतिहासिक हैं ahaa वंश प्रबन्ध चौपाई” से 
बीकानेर के इतिहास की कई बातें विदित होती हैं। जेनाचार्यों , श्रावको, तीथो , 
देश नगरों के वर्णन संबन्धी ग्रन्थों में सार्वजनिक अनेक ऐतिहासिक तथ्य सम्मि- 
लित हैं | जेन गच्छों की पद्दावलियाँ मी राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं जो 
ऐतिहासिक और भाषा की दृष्टि से बड़े महत्व की हैं | जेनेतर ख्यात, ऐतिहासिक 
बातें, आदि की अनेक प्रतियाँ कई जेन भणडारों में प्राप्त हैं । 
सुभाषित सूक्तियाँ;-- 

राजस्थानी साहित्य में दोहों की संख्या बहुत ही अधिक है । दस-बीस 
हजार दोहे इकडे करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी | ये दोहे मुक्तक छन्द 
हैं। इनमें बहुत से तो अत्यन्त लोकप्रिय हैं । जो राजस्थान के जन-जन के 
मुख व हृदय में रमे हुए हैं । कहाबतों के तौर पर उनका उपयोग पद-पद पर 
किया जाता है । ये दोहे सभी wi के हैं और सब के लिए समान रूप से उप- 
योगी हैं । जैन विद्वानों ने भी प्रासंगिक विविध विषयक राजस्थानी सेंकडों दोहे 
बनाये हैं । केवल जसराज ( जिनहर्ष ) के ही २०० से अ्रधिक दोहे हमने 
संगृहीत किये हैं। इसी प्रकार ज्ञानसार जी आदि और कई कवियों के दोहे 
उपलब्ध हैं । हजारों-प्राचीन दोहों का संग्रह भी एक जेन-विद्वान द्वारा किया 

क हुआ मिलता है | 
$ १९. बुद्धिवर्धकः-- 

हीयाली, गूढे श्रादि सैंकड़ों की संख्या में जैन विद्वानों के द्वारा रचित पराते 
हैं । जो बुद्धि की परीक्षा लेते हुए उसको बढ़ाते हैं । पचासेक हीयालियो का 
मैंने सुन्दर संग्रह कर रखा है । जिनमें से कुछेक बहुत वर्ष पूर्वं जिन-ज्योति' 


~ 


में प्रकाशित की थीं । 


oR, विनोदात्मकः-- 
ऊँदररासो, मांकण्रासो, माखियों रो कजियो, जती जंग आदि बहुत सी 
विनोदात्मक रचनाएँ प्राप्त हें । 'मांकण्रासो? आदि मरु भारती में छुप- 
i वाई हैं | 

१३. कुब्यसननिवारकः= an 
भांगरास, श्रमलरास, वृद्ध विवाह निवारक बूढारास, सप्तव्यसन निषेधगीत, | 
तमाखूनिषेध, तमाखू परिहार गीत आदि बहुत सा कुब्यसनों का निवारक साहित्य _ 
mal, Re 
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, शिक्षाप्रदः-- 0. किड Rq दहे 
हरा सवासौ सीख, मूर्ख बहोत्तरी श्रादि शिक्षाप्रद रचनाएं RI 
१? 


१५. 'ग्रोपदेशिक:-7 
सर्व सामान्य-धर्म एवं नैतिक नियमों को उपदेशित क | 
बत्तीसी दि संज्ञक बीसों जैन-राजस्थानी रचनाएँ हमारे संग्रह में हे । बावनी 
संज्ञक रचनाएँ अधिकतर वर्णमाला के ५२ ग्रक्रों के क्रमशः प्रारम्भिक पद 
वाले हैं। ये १३ वीं शताब्दी से रची जाने लगीं । उनमें से मातृका बावनी, 
दोहा मातृका आदि प्राचीन रचनाएँ, गुर्जर काव्य संग्रह में प्रकाशित भी हो 
चुकी हैं । 
१६. ऋतु काव्यः-- 
बारहमासे, चौमासे संशक ग्रनेक राजस्थानी जेन रचनाएँ उपलब्ध हैं जो 
अधिकांश नेमिनाथ और स्थूलभद्र से संबन्धित होने पर भी ऋतुओरों के वर्णन से 
परिपूरित हैं । कुछ स्वतन्त्र रचनाएँ भी उपलब्ध हैं, जिनमें imaa 
भारतीय विद्या में प्रकाशित. हे । वसन्तविलास तो बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ है | 
विद्वानों की राय में वह भी किसी जैन जती की रचन! हे । बारह मासों का 
प्रारम्भ १३ वीं शताब्दी से दी हो जाता है। सब से प्राचीन बारहमासा जिन- 
धर्मसूरि बारह नांवउ है । जो हिन्दी अनुशीलन में प्रकाशित किया हे | 
१७. वर्णनात्मकः-- 
राजस्थानी गद्य के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप कई वर्णनात्मक ग्रंथ मुझे 
प्राप्त हुए हैं। १५ वो शताब्दी से उनका प्रारम्भ होता है| सं० १४७८ में 
माणिकसुन्दर सूरि रचित पथ्वीचन्द्र चरित्र अपरनाम वाग्विलास नामक ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुका है जो वर्णनात्मक ग्रन्थों में सर्व श्रेष्ठ है । ऐसा तुकान्त 
सुन्दर वणन अन्यत्र कम मिलता हे | मुझे अ्रभी पाँच स्वतन्त्र वर्णनात्मक 
अन्थो की प्रतियाँ मिली हैं । जिनमें तीन अपूर्ण हें | उनमें भी बिबिध 
विषयों का वर्णन बहुत ही मनोहर है | इनका परिचय मैं स्वतन्त्र लेख द्वारा 
राजस्थान-भारती में प्रकाशित कर चुका हूँ | ग्रमी-श्रमी मुनी जिनविजयजी 


७ 


रने वाली बावनी, 


से १७ वीं शताब्दी के सुकवि सूरचन्द्र रचित पदेक बिंशाति नामक ग्रन्थ की 


° 
एक अपूण प्रति प्रास हुई है । अन्थ संस्कृत में है, पर प्रासंगिक वर्णन राजः 
स्थानी गद्य में ही दिया है, जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है | ग्रन्थ की पूर्ण प्रति 


[ शेष पृष्ठ २६ पर देखिए] ह 
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चाँइनी-लहर मै तिरता तरु का मर्मर-स्वर |} 
भरता फागुन प्राणों के बन में गुजन !! 


लहराये योवन के मधु ज्वार सलोने , 
कर गये हृदय के मधु से पूरित कोने | 
रंगो से भरा खुहाना मोसम छाया, 
मकरल्द लगा कलियों की पलक भिंगोने | 
छलका मञ्जरियो से रसाल का रस सरवस ! 
SS Y an 
बोराये राग भरे चहुँ दिशि जड़-चेतन |! 


satya किसलय के अन्तराल से सहसा , 
उपवन की गली-गली मै मधुरस वरसा | 
सव ठगे-ठगे देखते रहे मधुवन-श्री , 
जिसको मादक अँगड़ाई पर मन हुलसा | 


a 
=~ 


कोयल के स्वर में बोल खोल अन्तर का पट ! 
रस-बोली लिपट तरु से करती आलिङ्गन !! 


अनुराग-आम को ज्वाला जली चतुर्दिशि , 
चेकली भर रहे राग जाग दिन ओ'निशि। 
अङ्गार भरे यौवन के फूल खिले है, 
छू जिसे पवन भरता मादकता का रख। 
We की भीर जुटी कलि की पंखुड़ियों पर | 
गुञ्जन से मुखरित रोमाञ्चित यह फागुन |) | 
--श्री देवनाथ पाण्डेय “रसाल! | 


—— 
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यह श्राज इस समय श्वेत saad कोन चला आ रहा है, कितनी शांत 
चाल से आ रहा है ऐसा अजनबी एरु पहले यहाँ नहीं आया था ! बात 
धीरे-धीरे सारे गाँव में फेल गई | 

वन्य प्रदेश से घिरे टापू के गाँव में कुछ लोगों की बस्ती थी। शिकार 
Fi खेलना श्रौर थोड़ी बहुत खेतो करना ही वे लोग जानते थे । इसके अतिरिक्त 
| jel सारा वातावरण भय और आतंक पूर्ण रहता | ऐसे समय में एक श्वेत Ta- 
WER घारी सौम्य एवं शांत मूर्ति ने गाँव में प्रवेश किया । 

धीरे-धीरे सारा गाँव उमड़ पड़ा उसे देखने | पुरुष, स्त्री, बच्चे, as सभी 
कोतूहलवश वहाँ गए । तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए, क्या करोगे ! 
इन Aah प्रश्नों के जवाब में उसका केवल एक उत्तर था-- 

“मैं ग्रापकी सहायता और सेवा करना चाहता हूँ |?! सब के सब हँस पड़े 
Sar करेगा, कोई पागल है; भला यह हमारी क्या सद्दायता करेगा? हमें किसी 
की भी श्रावश्यकता नहीं ।........श्ररे यह तो कोई पागल है !'? किसी ने कहा | 

ओर सारे गोंव में अब वह पागल के नाम से पुकारा जाने लगा । वह 
fe सौम्य एबं शांत मूर्ति जहाँ भी जाती, तिरस्कार और श्रपमान से उसका स्वागत 
| होता, किन्तु सदेव प्रसन्न और शांत मूर्ति केवल मुस्करा देती ag कैसा है, 
ig चाहे इसे कुछ भी कहो क्रोध नहीं करता, सब के कामों में मदद देने का ही 
. प्रयत्न करता है | जहाँ जाता हे वातावरण प्रसन्न हो जाता दै, कितना तेज 

हे इसके मुख पर! ; 
; सभी जानना चाहते कि यह कौन है । इसका मुख कितना लुभावना है, 
चाल कितनी मस्त है, बोली कितनी मीठी है! ala के बच्चे उसे बाबा कहने 
लगे थे ्रारम्भमें पागल समझ कर उसका मखोल उड़ाते; किन्तु फिर | 
` उरे व्यवहार से उसे देवता समझने लगे | वह उन्हें कहानियाँ gaar, गीत. 
नाता, उनके साथ खेलता, उन्हें पढ़ना भी सिखाता | उसके इस aqua 
से सब लोग बहुत ही आश्चर्य चकित हुए । | i ८ 
अब वह पूरी तरह सब में घुल मिल गया था | उसने उन्हें खेती के नए | 
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तरीके बताए | वह रोज see नए-नए काम सिखाता था। उसे सब लोग 
मानव कहने लगे थे । उसे इस पिलुड़ी -असभ्य ae हिंसक जाति को ऊँचा 
उठाना था | वर्षों से पीड़ित और श्रशांत जन मन को शान्ति देने के लिए 
ही तो बह यहाँ आया था | 

“मानव, कल बलि होगी, उत्सव में तुम भी श्राना ।?? मुखिया ने कहा | 

मानव ने बिना विरोध के निमंत्रण स्वीकार कर लिया । ग्राज उसे एक 
बहुत बड़ा काम करना था । परम्परागत चली आई बलि की रस्म को सदेव के 
लिए समाप्त करना था । 

समय पर सब पहुँच चुके थे। मानव भी था। जोर-जोर से ढोल 
बजने लगे । 

मानव ने पूल्ला--- बलि क्‍यों हो रही है १” 

उत्तर मिला-- देवी को प्रसन्न करेंगे |?! 

‘he क्या देवी को प्रसन्न करने के लिए इस निर्दोष पशु को 
कष्ट दोगे ११? 

“ag तो पैदा ही इसीलिए हुआ है ।?›—किसी ने कहा | 

मानव ने कहा--' देवी को प्रसन्न करने का उपाय में बताऊँगा | पहले 
आप एक बात बताएँ यदि आपके बच्चे की बलि दी जाय तो श्रापको दुःख 


नहीं होगा ? क्या बच्चे को कष्ट नहीं होगा ! उसे जीवन से हाथ धोते देख 


कर क्या अप लोग इसी प्रकार खुशी मना सकेंगे 2” 

सब ने कहा--' नहीं, अपने बच्चों का कष्ट कोन सह सकेगा ।?? 

“तो इस पशु की माँ कैसे सहन करेगी, यह पशु उस प्रहार को केसे. 
सह सकेगा, क्या उसे पीड़ा नहीं होगी, दुःख नहीं होगा ? देखो, कितना 
भयभीत हो रहा है |?! मानव ने कहा | 

किन्तु लोग इस परम्परा से चली आई प्रथा को तोड़ने को तैयार न थे | 

लेकिन फिर भी मानब ने हार न मानी। “सब हैं समान, सब के हैं प्राण”? 
“lal और जीने दो” का सन्देश दे उस कुप्रथा का अन्त कर ही 
तो दिया । 


धीरे-धीरे उसका यह सन्देश लोगों के मन में बैठने लेगा | अब वे एक | 


दूसरे की सहायता करने लगे; भेद-भाव, ्रत्याचार धीरे-धीरे मिटने लगे | 


उसने लोगों झो ात्मकल्याण र परोपकार का पाठ पढ़ाया। जहाँ वर्षों 
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से ama वातावरण था वहाँ Wa शान्त श्रौर प्रसन्न वातावरण था | किसी 
को भय नहीं | सभी एक दूसरे पर जान देते । एकता और प्रेम, “त्याग और | 
संयम उनके कतव्य थे | 

अब मानव का कार्य समाप्त हो चुका था; अब वह वहाँ से जाना चाहता 
था, कहीं ओर जगह जहाँ प्रपीड्रित जन मन को शान्ति दे सके | उसने लोगों 
से कहा-- अ्रव में जा रहा हूँ अपने दूसरे माइयोकी पीड़ा मिटाने । आपको 
मुझे रोकना नहीं चाहिए | क्या प इसे पसन्द करेंगे कि आपके ही दूसरे भाई 


पीड़ा रहें |?! 
इसी समय कुछ ANS श्राई — “sar हम भी आपके कार्य में कुछ 


सहायता कर सकते हैं !!? 

मानव ने उत्तर ar aaga !?? 

भीड़ को चीरते हुए कुछ युवक आए | दूसरे दिन उषा की शुभ वेला 
मैं उन्होंने प्रस्थान क्रिया | आज से ठीक पाँच वर्ष पहले इसी समय यही लोग 
कौतूहल वश यहाँ इकडे हुए थे लेकिन आज उनकी ala भरी आँखें उन 
भव्य मूर्तियों की बिदाई का दृश्य देख रही थीं ओर वे लोग बढ़े जा रहे थे । 


[एप २२ का शेष ] i 
प्राप्त होने पर इतका महत्व मली-भाँति विदित हो सकेगा । पद्य में दुष्काल 
वर्णन, शीत-ताप वर्णन श्रादि रचनाएँ प्राप्त हैं | 4 

१८. संवाद्‌;-- 
संवाद din जेन-रचनाओं में बहुतों का संत्रन्ध जैनधर्म से नहीं है । 
कवियों ने श्रपती सूक एवं कवि-प्रतिभा का परिचय अच्छे रूप से दिया हैं। 
मोती-कपासिया संवाद, जीभ-दांत संवाद; आंख-कान संवाद, उद्यम-कर्म 
संवाद, योवनं-जरा संवाद, लोचन-काजल संवाद आदि रचनाएँ ,उल्लेख 
योग्य हैं | 
१६. देविओं के छंदः 
लोकमान्य कई यक्ष, शनिश्चर आदि ग्रह, त्रिपुरा आदि देविश्रों की स्तुत 
रूप छुन्द, जैन जतियों द्वारा रचित बहुत से मिलते हैं । उन देवी देवताओं 
का जैनधम से कोई संबन्ध नहीं है । रामदेवजी; Wash, सूरजजी और अमर | 
` सिंहजी श्वादि की भी कई रचनाएँ हैं | 
क्रमश _ 
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कि te fa 
सामुद्रिक बिज्ञान 
“श्री विजयराज, पी-एच० डी० ( पेरिस ) 
जीवन में हमें नित्य नए-नए आदमियों से मिलना पड़ता है। और 
“मुण्डे qué मतिभिन्ना?? के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक अलग विचि- 
तता लिए उत्पन्न होता है | जेसे कि हम लोगों में कोई मीठा पसन्द करता है, 
कोई खट्टा, कोई नमकीन, कोई चटपटा | इसी प्रकार मानव भी अपनी विशे- 
घता के कारण किसी धर्म को देखते ही प्यार करने लगता है और किसी से घृणा | 
लेकिन यदि हम सामुद्रिक शास्त्र की सहायता ले सकें तो पूर्ण विश्वास के 
साथ कहा जा सकता है कि अपने साधारण जीबन में प्रत्येक पुरुष सामाजिक, 
व्यापारिक, नेतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में उन्नति कर सकता है | 
हमें जीवन में ऐसे व्यक्तियों से पाला पड़ता है, जो कि ऐसी स्थिति में 
रहते हैं कि वे हमारे सम्पूर्ण जीवन को प्रभाबित कर सकें। ऐसे व्यक्ति हमें 
` अपने स्वामी के रूप में भी मिलते हैं तथा सरकारी पदाधिकारियों के रूप में 
भी । अपने प्रति ऐसे व्यक्तियों की शुभेच्छा की कामना से प्रत्येक मनुष्य ही 
विचारशील रहता है | लेकिन जेसा पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति 
भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार रखता है ग्रौर यदि आप थोड़े से काल के लिए 
भी अपने उसके विचारों में सामंजस्य पैदा कर सर्के तो अधिक संभव है कि 
हम उसकी सहानुभूति प्राप्त कर सकें | यह दूसरी बात है कि कोई उच्च 
व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति को देखते ही घृणा करने लगता है और साथ ही 
उसके साभंने अपना प्रार्थना पत्र लिए हुए यदि वह पहुँच जाए तो सम्भाबना 
इसी बात की है कि वह घृणा पूर्वक उस व्यक्ति के प्रार्थना पत्र को gaU 
देगा | फिर भी यदि उपरोक्त व्यक्ति सामुद्रिक शास्र का सहारा लेगा तो Saat 
अनेक कठिनाइयाँ यदि पूरी तरह नहीं तो काफी अंशों में अवश्य हल 
हो जाएँगी । 
इन प्रश्नों का एक बहुत अच्छा उत्तर हस्तरेखा शास्त्र है । किन्तु क्या 
किसी अपने से ऊंची स्थिति के व्यक्ति के पास जाने पर आप उससे कह सकेंगे 
कि जरा अपना हाथ तो दिखाइए | यदि आप भूमकर, टेढ़े AS होकर या 
५ SHIRT मचाकर उसके हाथ की रेखाओं को देखने को लपक भी तो अधिक 
सम्भावना इसी बात की है कि आप उस बड़े आदमी से हल्की या कड़ी डॉट 
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सुन पाएँ | हो सकता है वह भी कह दे कि श्राप यह क्या बन्दर का नाच 
कर रदे हैं १ किन्तु नहीं, हाथ की भी अपनी एक अलग सरल भीषा है और 
यदि आप दूर पर बैठे रहकर भी उसका थोड़ा बहुत मनन किए हुए हैं तो कुछ 
अंशों में श्राप उस व्यक्ति की कुछ ऐसी विशेषताओं को स्वयं ही जान 
जाएँगे जिनके द्वारा आप उसे श्रपने मन के अनुकूल बना सकेंगे | 


अब श्राप सोचिए कि आप किसी काम की सफलता के लिए एक ब्यक्ति 
के पास पहुँचते हैं ्रौर यदि उसके कार्यालय में टेबुल कुर्सी का प्रबन्ध है तो 
टेबुल के एक ओर आप बेठेंगे दूसरी ओर वह व्यक्ति । तो आप सब से पहले 
उस व्यक्ति के श्रॅगूठे की ओर ध्यान दीजिए | 
सभी जानते हैं कि प्रत्येक ब्यक्ति की अँगुलियों में तीन पर्व होते है--नख _ 
वाला पर्व, मध्यम पवे तथा नीचे वाला पव | किन्तु अगूठे मै दो ही पर्व होते 
हैं--नाखून बाला पव और नीचे वाला पर्व। ग्रत यदि श्राप देखते हैं कि अँगूडे 
के नखवाला पर्व नीचे वाले पर्व से बड़ा व लम्बा है तो वह व्यक्ति क्र, 
हठवादी, बश में न न आने वाला AK पने ही विचारों को चलाने वाला 
होगा | यदि आप इस प्रकार के आदमी से मिलते हें तो सामुद्रिक शास्र में 
ऐसे व्यक्ति को बश में करने का कितना सरल उपाय बतलाया राया है | मान 
लीजिए कि वह श्रादमी एक छोटा ग्रादमी है । छोटे आदमी की बुद्धि ही 
कितनी ! साथ ही श्राप बड़े आदमी हैं तो क्या श्राप अपनी उच्च बुद्धिमत्ता 
से उस छोटे बिचार बाले व्यक्ति से अपनी विशाल बुद्धि से प्राप्त होने वाला 
काम श्रकारण ही छोड़ देंगे जब कि एक प्रभावशाली तथा सरल उपाय का . 
«शास्त्र आपके बलवान हाथों में हो? समक में तो यही आता है क्रि प्रत्येक | 
विचारशील व्यक्ति हर प्रकार के अवसरों से उपयुक्त लाभ उठाना ही 


ie पसन्द करेगा | : 
ie ° होतो फिर आइए | अब हम आपको बतलाएँ कि अँगूठे के नख के बड़े 
कल्ला पववाले किसी व्यक्ति को कैसे वश में किया जाए | उसकी प्रशंसाग्रो के ढेर 


लगा दीजिए | यदि वह मिट्टी हो तो उसे सोना बताइए, ; यदि वह काँच हो, 
तोउसेद्दीरा कहिए । आप जानते हैं वह MIR इन बातों को सत्य 
 दीतोसममेगा। हाँ, साथ ही श्राप स्वयं अति विनयी और स्वयं हीरा होते 

हुए भी उसके सामने अपना महत्त्व कंकण पत्थर से अधिक न रखें | मान 
- लीजिए वह व्यक्ति अब आपका चेला हो गया, हो सकता है वह आपसे अपनी 


: = 
= द्र 
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प्रशंसाओं के ' पुल दो-चार छुः दिन बँघवाए किन्तु आपका काम तो हो ही 

` जायगा aaia ञ्रापने उस व्यक्ति को जीत ही लिया । 
किन्तु ag भी तो सम्भव है कि किसी व्यक्ति के अँगूठे के नख वाला भाग 
ओर नीचे वालां भाग दोनों मध्यम प्रकार के हों तो इसका अर्थ है कि आप 
` आन्तरिक शक्ति-पूर्णं व्यक्ति से बात कर रहे हैं । ऐसे व्यक्ति के साथ आपको 
उसके अन्य दोषों का मी पता लगाना होगा जिससे कि वह ag जानकर कि 


_ श्रमुक व्यक्ति मेरे कुछ दोषों को भी जानता है, आपके मन के अनुकूल ही 
कार्य करेगा। 


यह भी सम्भव है कि किसी व्यक्ति के अँगूठे के नख वाला भाग छोटा हो | 

'तो इसका ग्रर्थ है कि ag कमजोर इच्छा शक्ति वाला है । Ba: इस प्रकार 
“के अविचार पूर्ण व्यक्ति के साथ--जिसे श्रच्छे अथवा बुरे निर्णय का कुछ भी 
शान नहीं होता, कुछ ऐसी अधिकारयुक्त अथवा ढंग से बातें कहना 
उचित होगा जिससे वह आपके प्रभाव में आ जाए और विश्वास तो यही 
“है कि यदि श्राप अपनी शक्ति ओर इच्छा को कुछ बनावटी क्रोध के रूप 


म प्रकट कर सके तो वह व्यक्ति सम्भवतः आपकी इच्छानुसार ही काय 
- "करेगा | 


यह भी देखा गया है कि किसी व्यक्ति के अंगूठे के नखवाला भाग बजाय 
इसके कि वह लम्बा हो, चौडा होता है; साथ ही क्रम के अनुसार छोटा भी होता 
है । ऐसी दशा में आपको अपनी बात बड़े जोरदार तरीके से उसके सामने 
कहनी होगी और यदि अँगूठे के नखवाला भाग विशेष रूप से चौड़ा दो तब 
आपको अनावश्यक रूपसे एक जिद्दी व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा, जिसकी 
हठवादिता मूखेता के अंश तक पहुँचने का साहस तो अवश्य ही करेगी | 
मेरे विचार से यही एक सबसे बड़ी और कठिन, समस्या उसके सामने पैदा 
होगी । ऐसे व्यक्ति को यही समभाना उचित होगा कि जो बात आप व्यक्त कर 
रहे हें वह तो उसकी विचारधारा के अनुसार और अनुकूल ही है । लेखक 
के विचार के अनुसार सम्भवतः इस प्रकार की कठिन समस्या और किसी व्यक्ति 
८ के सामने आनी कठिन होगी | क्योंकि प्रार्थी इस व्यक्ति से अथवा इस प्रकार 
के व्यक्ति से यह बात स्पष्ट waa नहीं कहेगा कि वह अपने विचारों को नहीं 
बल्कि उसके अर्थात्‌ अधिकारी के विचारों को व्यक्त कर रहा है । तब तक 
किसी भी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के सहयोग की. आशा पूर्णरूप से तो नहीं ही | 
करनी चाहिए । > _ क्रमशः 


? ना” 


TA 
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THE के होली का त्योहार" 


--श्री निमला प्रीतिप्रेस पम ogo 


जिस प्रकार विश्व के सभी देशों में qaaa किसी न रूप में अवश्य 
मनाया जाता है, केवल देश-मेद के अनुसार नाम भेद है, उसी प्रकार होली 
का त्योहार भी बहुत से देशों में मनाया जाता है | केवल नाम और समय का 
अन्तर है । कहीं वह फरवरी में मनाया जाता है, कहीं मार्च में और कहीं 
अप्रैल में । बर्मा में १३ अप्रेल से १६ ग्रप्रेल तक तिज्ज्यां नामक त्योहार 
मनाया जाता है । इसे हम दूसरा नाम बर्मी होली भी दे सकते हैं | तिज्ज्यां 
को बर्मी होली कहना अकारण नहीं । होली के अवसर हम लोग आपस में 
एक दूसरे पर रंग, गुलाल आदि Get हैं, तिज्ज्यां के अवसर पर बर्मा में 
एक दूसरे पर पानी छिड़का जाता है । उपरोक्त चार दिन तक वर्मी जीवन में 
श्रानन्द और उल्लास की धारा बह उठती है, नृत्य और संगीत के उत्सव हुआ 
करते हैं । लोगों के ये दिन राग-रंग और मस्ती में कटते हैं । 
पहले दिन केवल छोटे-छोटे बच्चे एक दूसरे पर पानी छोड़ते हैं । दूसरे 
आर तीसरे दिन यह कार्य आबाल-बृद्ध सभी करते हें, अन्तिम दिन सभी लोग 
देव मन्दिर में दर्शनाथ जाते हैं | बर्मी 'होली? श्रौर भारतीय होली में एक 
सबसे बड़ा अन्तर यह होता है कि वहाँ केवल पानी ओर स्वच्छ पानी का ही 
उपयोग किया जाता है, जब कि हमारे यहाँ रंग, गुलाल, गन्दगी, कीचड़, 
गोबर आदि सभी गन्दी से गन्दी वस्तुश्नो तक का प्रयोग किया जाता है। 
प्रत्येक चौमुहानी, सड़क, गली, प्रभुख मार्गो आदि पर लोगों की भीड़ पानी 
छिंड़कने के लिए तैयार रहती है और ज्योंही कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरता है, 
लोग उसे ऊपर से नीचे तक पानी से नहला देते हैँ | मोटरों पर पानी के टेंक 
रखकर उसमें पाइप लगाए हुए बर्मी लोग, विशेषकर युवक, यहाँ वहाँ घूमते 
रहते हैं और मार्ग में किसी को देखते ही पाइप खोल देते हैं | उस समय का 
यह दृश्य देखने लायक ही होता है | प्रतिवर्ष ऐसे अवसरों पर अनेक दुर्घटना. 
होने के समाच.र मिलते हैं | ग्रधिकाँरा दुर्घटनाएँ ड्राइवरों के विचलित हो ' 
जाने के कारण होती हैं । क्योंकि ज्योंही चलती मोटर में ड्राइवर के मुँह पर 
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s? . 
लोग पिचकारी से पानी छोड़ते हैं, ड्राइवर यदि उस बौछार से एकाएक विच- 
- लित हो जर तो कोई आश्चर्य की बात नहीं परिणामस्वरूप मोटर उनके काबू 
से बाहर हो जाती है, वे उप्ते ठीक से सँभाल नहीं पाते और इस प्रकार एक 
दुर्घटना हो जातो है | 
इस प्रकार के विविध कार्यो के अतिरिक्त वर्मी युवक प्रति वर्ष पानी छोड़ने 
के विविध नए तरीकों का आविष्कार करते हैं और लोगों का काफी मनोरंजन 
— केरते हें । गतवर्ष रंगून के कुछ युवकों ने एक विशेष प्रकार की छोटी-छोटी 
पिचकारियाँ बनवाई थीं | वे इतनी छोटी थीं कि उनसे पानी छोड़ने पर उनमें 
से सुरतिहा मुँह के बराबर ही पानी निकलता था | जब ये लोग किसी युवति को 
देख पाते तो तुरन्त ही दबे पैरों उसके पीछे पहुँच कर एक आँख में ही पिचकारी 
मारते थे | सिर घुमा कर "नहीं? सुनने भर का आनन्द लेने के लिए ही यह 
तरीका सोचा गया था । 


तीसरे दिन भर होली खेल चुकने के पश्चात्‌ सभी लोग नहा-धोकर, 
स्वच्छु कपड़े पहिन कर नाच-गानों के स्थलों पर एकत्रित होते हैं ओर विभिन्न 
प्रकार से ग्रामोद-प्रमोद और मनोरंजक प्रदर्शन करते हैं | इस अवसर पर वे 
लोग अपनी मोटरों को विभिन्न प्रकार से सजाते हैं और उनको जगह-जगह 
| ले जाकर खड़ी कर प्रदर्शन करते हैं । श्रौर यह वह समय होता है जब सब 
लोग एक दूसरे से दिल खोल कर, समी प्रकार के भेद भावो को भूलकर 
मिलते हैं । ऐसे समय हमें अपने यहाँ की होली के बाद के दृश्य की याद 
आती है | इस दिन कुछ लोग, विशेषतया बृद्ध ब्रत रखते हैं alt दानदक्षिणा 
आदि के कामों में निष्ठावान रहते हैं । 
अन्तिम दिन अर्थात्‌ चौथे दिन सभी लोग धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहते 
हें | बौद्ध भिन्नं को घर पर भोजन देना, बौद्ध मन्दिरों में जाकर पूजन करना 
और बौद्ध मिन्नुओं को खिलाना-पिलाना आदि उनका प्रधान कार्य होता है | 
सारे दिन विविध धार्मिक कार्यों में यह दिन व्यतीत होता है ओर इस प्रकार 
यह त्यौहार समाप्त होता है । तिज्ज्यां aaar बर्मी होली का यह त्यौहार बर्मा' 
निवासियों का महानतम पर्व है । भारतीय जन जीवन में जो महत्व दशहरा 
अथवा दीपावली का हे वही महत्व बर्मी जन-जीवन में तिज्ज्यां का है । 


है यह त्यौहार वसन्त के और ग्रीष्म के प्रारम्भ के संक्रान्तिकाल में पड़ता है । 
बमों वर्ष के अनुसार वर्षान्त और वर्षारम्म की सन्धि के ये दिन होते हैं | नव 
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वर्ष के श्रागमन की खुशी में ४ दिनों तक बर्मी जनता विनोददायक विभिन्न 
श्रायोजनों में लगी रहती है तथा पित्ते वर्ष भर में जाने-अनजाने g3 बुराइयों 
के लिए प्रायश्चित्त करने azar “नववर्ष सदूबुद्धिदायक हो? इसलिए देवपूजन 
करती हैं, ऐसा प्रमाणित प्रतीत होता है । इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि 
बर्मी जाति पाप-पुण्य के फलाफल में सनातन से विश्वास रखती श्रा रही है 
ओर ऐसे नियमोपनियम में स्त रहने से ही आध्यात्मिक विकास होता है, इस 
लिए यह कहना भी उचित है कि इस त्योहार के मनाने की रीति आध्यात्मिक 
विकास देने वाले आदर्शा से अ्रनुप्राणित है | 


जैसा कुछ लोगों का मत है कि वैज्ञानिक सिद्धान्त आध्यात्मिक आदर्शो' 
की देन है । यहाँ भी यह उक्ति चरितार्थ होती है । यह बर्मी होली का पर्व 
वसन्त ऋतु के ग्रन्त ओर ग्रीष्म के प्रारम्भ में पड़ता है । इस शीतोष्ण काल 
का जलवायु विविध रोग पैदा करने वाला होता है | परन्तु जनता इतनी 
स्वच्छुन्दता से और इतनी मात्रा में ४ दिनों तक पानीका प्रयोग करती है कि 
वायुमरडल शीतल हो जाता है। कभी-कभी तो कड़ी वर्षा भी हो जाती है 
किन्तु ऐसा न होतो मी धरातल शीतल करने भरके लिए बूँदे पड़ ही जाती 
है। इस पवे के अवसर पर बर्मियोंकी एक विशेष खूबी भी दिखलाई पड़ती 
है । ४ दिनों तक ये जीवन मुक्त हो जाते हैं । ह्ानि-लाभ की फिक्र तो छोड़ 
ही देते हैं अपने आपको मी मूल जाते हैं | बड़े-छोटे ओर ऊँच-नीच का कोई 
मेद नहीं रखते | अत्यन्त संपन्न वृद्ध बर्मी भी यदि उसमें जवानी का मन 
चलायन है, मजदूर बर्मियों तक के साथ गाने बजाने ओर नाचने लग जाता 
है। यही ऐसा waa? जव इस जाति की सांस्कृतिक विशेषताएँ. देखने को 
मिलती हैं । > 


बर्मो होली मनाने की उक्त Sarat पर गौर करने से हम इस निष्क्रषं पर 
पहुँचते हैं कि भारतीय व बर्मी सामाजिक-धार्मिक रोतियों तथा आचार- 
विचार में काफी अधिक साम्य है । यह प्राचीन काल में दोनों देशों के एकसूत्र 
में बंघे रहने का परिणाम ही कहा जाना चाहिए | 
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प्रत्यालोचना, 
- महावीर का अच्तस्तक्त 
— कस्तूरमल बाँठिया 


“श्रमण' के गत अक्तूबर अंक में स्वामी सत्यभक्त जी की “महावीर का 
अन्तस्तल' नामक पुस्तक की आलोचना स्वाध्याय प्रेमी श्री ज्योतिप्रसाद जी: 

A जेन ने लिखी थी । उसकी प्रत्यालोचना श्री कस्तुरमल जी बाँठिया ने लिख 

i भेजने की कृपा की है इस लेख से पता चलता हूँ कि आप भी स्वाध्याय- 

शील हैं | हम चाहते हे, दोनों विद्वानों के विचार 'श्रमण' के पाठकों तक 

पहुँचे । इधर 'श्रमण' का आगामी अप्रैल अंक महावीर जयन्ती के उपलक्ष में 

निकल रहा हे । आशा है और विद्वान भी भगवान महावीर के जीवनादि के 

संबंध में लेख व विचार इसी १५ मार्च तक अवश्य भेजने की कृपा करेंगे । 

संपादक . 


Go श्री दरबारीलाल जी “सत्य भक्त' की पुस्तक सन्‌ १९५३ के अन्त में 
प्रकाशित हुई हे । परन्तु पुस्तकाकार प्रकाशित किए जाने के बहुत पहले से 
यह “संगम' मासिक में धारावाही प्रकाशित हो रही थी । अतः इसके विचारों 
की चर्चा जेन पत्रों में हो सकती थी और बहुत संभव हे किसी में कभी हुई भी हो। 


परंतु मेरे देखने में 'श्रमण' मासिक के अक्तूबर १९५४ के अंकमें प्रकाशित 
आलोचना मेरे एक मित्रके सौजन्य से अभी ही आई, जिसे मेन पुस्तक के गुणदोषों 
की जानकारी के लिए बड़ी उत्सुकता से पढी । भगवान महावीर के जीबन 
पर लिखी हिन्दी गुजराती की बहुत सी किताबें मॅन पढ़ी हें और इस महापुरुष 
पर लिखे ग्रंथ की जब भी सुचना पाता हूँ, तो उसे पढ़ने की लालसा में संवरण 
नहीं कर सकता हूँ । श्री दरबारीलाल जी की पुस्तक भी मेंने पढ़ी हे । उनके 
सभी दृष्टिकोणों एवं विवेचन से में सहमत नहीं हूं । फिरभी मेरा यह 
मानना है कि बुद्विवादी व्यक्ति के लिए इस विवेचन में बहुत कुछ विचारणीय 
सामग्री प्राप्त होती हे जो अन्यत्र नहीं मिलती । 

खेद हे कि उक्त आलोचना पढ़कर मुझे निराशा हुई । यदि में यह कहूं 
कि विद्वान लेखक ने यह आलोचना पुस्तक की नहीं, अपितु दरबारीलाल जी 
की, की है तो अनुचित नहीं होगा । अन्यथा यह और उनके विषय की अन्य 
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ऐसी ही बातें इस आलोचना में कहने की आवश्यकता ही क्या थी कि--“ ३५१ 
वें पन्ने में लेखक ने अपने को जेन धर्म का “नया अवतार” और .सत्यं समोज 
को “सच्चा जेनध्म” लिखा हे । इस पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़कर 
लेखक के इस दावे पर जब विचार किया तो उनकी इस चेष्टापर मुझे अनायास 
ही मुस्कराहट आ गई ।” न 


जेसा कि सभी पुस्तकों सं पाया जाता हू, इस पुस्तक की ३४ पेजी 
प्रस्तावना में लेखक ने साधन सामग्री आदि का विवेचन करते हुए, पुस्तक 
लिखने .का दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया हे, ताकि पुस्तक के विषय को समझने 
में पाठक को सहायता fast इस भूमिकामे लेखक यदि यह कहे कि “में 
जानता हूं कि इस अन्तस्तल से कुछ या काफी अंध श्रद्धालु लोग नाक मुंह 
सिकोड़ेंगे, निदा करेंगे, पर उनकी मुझे परवाह नहीं है । उन पर में ध्यान 
दूँगा तो इतना ही कि उनकी चेष्टा पर मुस्करा दूँ या किसी, ने कुछ दलील सरीखी 
बात कही तो उसका उत्तर दे दूँ” तो अनुचित तो नहीं हे। जो विचार 


: स्वातंत्र्य कौ सहन नहीं कर सकते, वे अन्धश्रद्धालु नहीं तो और क्या हे ? 


यह निःसंदेह सत्य है कि अनेक जैनाचार्यो ने-- 
पक्षपातो न मे वीरे, न देषः कपिलादिषु । 
युक्तिमद्दचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥ 
जेसी घोषणाएं की हें और यह भी कि 
णय किचि अण्ण्णायं पडिसिद्धं वावि जिणर्वारदेहि । 
एसा àa आणा कज्जं सच्चेण होअब्बं ॥ 
अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवान ने न तो कोई आज्ञा दी हे और न .कुछ प्रतिषेध 
किया है । उनकी एक ही आज्ञा हे कि प्रत्येक कार्य में सत्य को सासने रखना 
चाहिए । 
परन्तु यह कहना ही होगा कि जेन समाज ने व्यवहार में इसे क्वचित्‌ ही 
अपनाया है। इसीलिए प्रो० दलसुख भाई मालवणिया भी कुछ दिनों पहले 
“नये का प्राचीनीकरण' लेखमें यह कहने की बाध्य हुए कि-- 
“Sarg में सम्प्रदाय भेद होने पर भी मौलिक विचार भेद को अवकाश 
नहीं मिला ।” और 
“स्याद्वाद या अनेकान्त में समन्वय की चाहे जितनी शक्ति हो, पर नई. 


परम्परा डालने की शक्ति तो carat में ही होती हे, ऐसा मालूम होता है । 


i 
i 
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दार्शनिक विचारों को गति देने का काम अनेकान्त नहीं, एकान्त करते हें। 
समन्वय क्री दूसरी शक्तियाँ बहुत हैं, इससे इन्कार नहीं, किन्तु दार्शनिकों को 
झटका देने की शक्ति तो उसमें नहीं है, यह स्वीकार करना ही चाहिए 1” 
प्रारम्भ में भूमिका देने के अतिरिक्त पुस्तक के अन्त में लेखक ने अनेक 
अँगरेजी पुस्तकों की भाँति एपीलोग (Epilogue) रूप से महात्मा महावीर 
और सत्य ants’ शीर्षक से पुष्ठ ३४९ से ३५४ में अपने स्वतंत्र विचार भी 
व्यक्त किए हें जिनका “महावीर के अन्तस्तल' से कोई संबन्ध नहीं हैँ । यह 
कहने की अवश्यकता ही नहीं कि do दरबारीलाल जी पिछले २० वर्षो से 
जेनधर्म की दार्शनिक आदि बातों पर पुर्ण निर्भीकता से अपने विचार प्रकट 
कर रहे हें। उनने अपने विचारों के प्रचार के लिए सत्य सामाज” नाम से 
एक संगठन बना रखा हे जिसके वे ही सर्वे सर्वा हें । उनकी यह परंपरा उनके 
पीछे कब तक चलेगी, यह कोई नहीं कह सकता । राजनीति में महात्मा जी 
के साथ उनका मौखिक मतभेद गांधी जी के जीवन समय से चला आ रहा हैं । 


, वे फिर भी अपना घामिक और राजनीतिक प्रचार उत्साह के साथ कर रहे 


हैं; यह उनके व्यक्तित्व को ही प्रकट करता हे । 


इतना होते हुए भी. यह सत्य नहीं हे जेसा कि आलोचक महोदय ने उनके 
“नये अवतार' ओर सत्य समाज के 'सच्चे जेन धमं' होने का कहा है । 
तथ्य निर्णय के लिए मॅन उक्त पुस्तक का ३५१ वाँ पृष्ठ बारबार पढ़ा । जिस 
अंश का उपर्युक्त विकृत अभिप्राय निकाला गया हे, उसको अक्षरशः उद्धत 
कर देना भी यहाँ उचित हे-- 

“सत्यसमाज हिन्दू, मुसलमान, जन, बौद्ध, ईसाई आदि सभी का 
समन्वय करता हे । ३६३ मतों का समन्वय करने वाले अनेकान्त का यह 
आधुनिक और व्यवहारी रूप हे । यों दूसरे धर्मतीर्थं के राम आदि देवों को 
जैन धर्म ने अपनाया ही हे । उन्हे केबली आदि मान कर सांस्कृतिक समन्वय 
का पूरा प्रयत्न किया हे । सत्य समाज उस नीति का व्यापक और व्यवस्थित 
रूप हे । एसी हालत में यदि अधिकांश जेन लोग सत्य समाज को अपनायें 


तो वे सच्चे और आधुनिक जैनधमं को, या जेनधर्म के नये अवतार को 
SR AURIS 


अपनायेंगे ।” 

रेखांकित अंश का आलोचक ने जो विकृत अर्थ लगाया हे अथवा इसको 
परिभाषा की हैं, वह सत्य से दूर हे । इस प्रकार की देयक्तिक आलोचना के 
साथ ही पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय जिस पर लेखक ने ३३२ पुष्ठ में १०३ 
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प्रकरण लिखे हे, उसकी भी पूर्ण आलोचना रहती तो भी संतोष होता । परेंतु 
आलोचक जी ने ऐसा नहीं करते हुए, यही कहा हे कि “हृदय के भाव का 
मूल्यांकन हृदय से हो सकता हूँ, मस्तिष्क से नहीं । मस्तिष्क से केवल घटना 
jir और परिस्थिति को जाना या समझा जा सकता हे । ` ` अन्तस्तळ को समझने 
ओर लिखने के लिए लेखक का मन बड़ा ही शुद्ध, बडा ही कोमल ओर संवेदन- 
शील होना चाहिए ।” और “इस अन्तस्तल को लिखने के लिए लेखक ने कुछ 
इवेताम्बर मान्यता के अनुसार अपनी सन पसंद कुछ घटनाओं को ठीक साना 
है, कहीं कहीं अपनी मनोवृत्ति के अनुसार परिवर्तन किया हे। और फिर 
एक अपनी हंसियत के महावीर का अंतस्तल बनाकर अपने को “जेन समाज का 
नया अवतार अथवा तीर्थंकर” कहा हैं । 


इस आक्षेप की पुष्टि स्वरूप ये वाक्यांश उद्धत किये गये हैं--“इस सोने 
के संसार को त्यागने का किसका जी चाहेगा ?” “बेटी, मुझे तु पिता ही कहा 
कर।” “ग्रीष्म ऋतु के लिए यह उद्यान बहुत अच्छा gl इसके पास एक 
स्नानगृह भी हें।” और अन्त में यह निर्णय दिया गया कि “भगवान महावीर 
को जो मेरे इष्ट देव हें ओर जिनके प्रति पुज्य बापु तक के पुज्य भाव थे, 
उनको इस कदर गिराया हुआ देखकर मुझे बड़ा ही दुःख हुआ |’ 

पुस्तक को यह केसी आलोचना ? आलोचना में गुण और दोष दोनों हीं 
स्पष्ट किये जाएँ, तभी वह निष्पक्ष होती हे। जो जेन श्रावक ही नहीं अपितु 
विद्वान और सत्यान्वेषी जेनाचायं हें, उन विजयकल्याण सुरि जी ने भी अपने 
ग्रंथ “श्रमण भगवान महावीर” में इन्द्रगोप और सिद्धार्थ व्यंतर का उल्लेख 
प्राचीन परिपाटी के अनुरूप करना उचित नहीं समझा । क्योंकि उससे भगवान 
की आत्म निर्भरता कुंठित होती उन्हें प्रतीत हुई । 

में आलोचक महोदय से विद्वत्ता पूर्ण एवं निष्पक्ष आलोचना की आशा 
करता था। मुझे यह कहना होगा कि में पूर्ण निराश हुआ । सें तो कहुंगा कि 
अजेन लेखक भगवान महावीर और उसके सम्माननीय स्थविर आचायोँ का 
आपत्ति जनक चित्रण कर रहे हें, उसका यही कारण हे कि हम नई विचार 
धाराओं को न तो बरदाइत करते हें और न उनका प्राचीनीकरण ही; जिसके 
लिए sto मालवणिया ने “प्रबुद्ध जीवन' में अभी आवाज उठाई हे | 


मेरी विनम्र प्राथना हें कि “श्रमण' के विद्वान लेखक इस पुस्तक की निष्पक्ष 
आलोचना करेंगे । 


` 
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जन मिशन सोसायटी के दो प्रकाशन 


| 
१--आडटलाइनस ऑफ जैन फिलोसोफी 
लेखक--मोहनलाल मेहता, एम» Wo (दर्शन व मनोविज्ञान), शास्त्राचायं, 

\ 3 जैन-बौद्ध-दशेन-शास्त्री, डिप्‌. जर्‌., रतनचंद मेमोरियल रिसर्च फेलो, esas 
विद्याश्रम, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी; प्रकाशक--जैन मिशन सोसायटी, 
जी० १४६, चिकपेट, बेंगलोर--२; मूल्य--पांच रुपये । 
२--आउटलाइनस आँफ कम इन जैनिजम 

लेखक व प्रकाशक--उपरोक्त, मूल्य--एक रुपया 

१--समालोच्य पुस्तक जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धान्तों का एक संक्षिप्त 
विवेचन हे जिसका आधार मौलिक प्राकृत एवं संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन है । 
पुस्तक का विवेचन-क्षेत्र काफी विस्तृत हे । इसमें जेन तत्त्वज्ञान पर तीन, 
जेन ज्ञानवाद तथा तकंशास्त्र पर दो एवं जैन आचारशास्त्र पर एक--इस 
प्रकार कुल छः अध्याय हें। लेखक ने बड़ी कुशलता से इस बात का प्रतिपादन 
किया है कि जेन तत्त्वचर्घा व ज्ञानचर्चा में किस प्रकार अनेकान्तवाद ने अन्त 
L. तक एकान्तवाद का सामना किया हे । भारतीय व पाइचात्य दशन की शाखाओं 
तथा जैन दर्शन की तत्त्वविषयक मान्यताओं के बीच कितनी' समानता व भेद हे, 
इस प्रश्‍न पर भी लेखक ने अच्छा प्रकाश डाला हे । साथ ही साथ जेनदृष्टि को 


विलक्षणताओों का भी सप्रमाण परिचय दिया हें। एतद्विषयक हेतु प्राचीन 
ग्रंथों से संगृहीत करके पाश्चात्य दशन को शब्दावली में प्रस्तुत किए गए हे जो 
आधुनिक मस्तिष्क को जंचने वाले हें। कुछ विवादास्पद समस्याओं का 
प्रतिपादन, उदाहरणाथं आत्मपरिणामित्व, जीव का स्वदेह परिमाणत्व, तत्व का 
, भेदाभेद आदि लेखक की विरोधी विचारधाराओं की परीक्षण-शक्ति का परि- 
चायक हे । जेन दृष्टि विषयक इतर दार्शनिकों की भ्रान्तियों की ओर इशारा 
करते हुए लेखक ने यह दिखाने का प्रयत्न किया हे कि जो दोष वे जेन सिद्धान्तो 
में ढूंढते हें वे उन्हीं की मान्यताओं में दृष्टिगोचर होते हें। जेन सप्तभज्धी 
व अनेकान्तवाद की दृष्टि से उसके महत्त्व का प्रतिपादन बहुत ही सफल एवं 
सुयोग्य रीति से किया गया है । अनेकान्तात्मक वस्तु एवं तत्प्रतिपादक स्याद्वाद 
के सम्बन्ध का चित्रण समुचित रूप से प्रस्तुत किया गया हे । पुस्तक का 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


३८ श्रमण [ मार्च 


आकर्षक आकार-प्रकार एवं छपाई को सुन्दरता पुस्तक के महत्त्व कॉ अभिवाँद्ध 
में विशेष रूप से सहायक हें। जेन मिशन सोसायटी इस उपयोगी. प्रकाशन 
के लिए बधाई की पात्र हू । 
२-पप्रस्तुत पुस्तिका में जैन कर्म-सिद्धान्त का प्रवाहपुर्ण शैली में प्रतिपादन 
किया गया हे । .आत्मा को कर्म-बन्धन से मुक्त होने के लिए जिन अवस्थाओं 
से गुजरना पड़ता हे उनका गुणस्थानों के रूप में सरल एबं संक्षिप्त विवेचन 
किया गया हें। इन गुणस्थानो के द्वारा आत्मा के सम्पुर्ण कर्मो का क्षय होता 
हे । इसके बांद आत्मा हमेशा के लिए कर्म-बंधन से मुक्‍त हो जाता हे । 
-"के० शिवरामन्‌ 
लेवचरर, दर्शनविभाग--बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 


सन्मति ज्ञानपाँठ, लोहामंडी, आगरा के दो प्रकाशन-- 

१--श्रावक-धर्म-- 

प्रवचनकार-विदुषी महासती उज्ज्वलकुमारी जी; संपादक-रत्नकुमार जैन 
“रत्नेश', - धर्मशास्त्री, साहित्यरत्न; मूल्य-- दो रुपया | 

२-अस्तेय-द्शेन-- 

प्रवचनकार-कविरत्न Fo मुनि श्री अमरचन्द्र जी महाराज; संपादक 
पण्डित शोभाचन्द्र जी भारिल्ल, न्यायतीर्थ; मूल्य--डेढ़ रुपया । 

१- महासती उज्ज्वलकुमारी जी स्था. जेन समाज की एक विदुषी, एवं 
विचारक साध्वी हें।- आपकी व्याख्यान-छैली प्रभावक एवं रोचक होती हे । 


' प्रस्तुत पुस्तक में श्रावक-धर्म से सम्बन्धित बारह anadi का विशद विवेचन 


'हें। यह विवेचन आप के विविध saadi के आधार पर संपहीत किया 
गया हे | श्रावक-धर्म की अथवा अन्य किसी भी धर्म की नींव ऑहिसा हैं, 


- यह एक सर्व-सम्मत सिद्धान्त हे । महात्मा गांधी ने जिस समय जेनधर्म की 


व्यावहारिक अहिंसा पर कुछ कटाक्ष किया उस समय महासती जी ने महात्मा जी 
के सामने आहिसा का जो स्वरूप रखा वह शास्त्रीय आधार एवं बौद्धिक संतुलन 
से संतुलित था । प्रस्तुत व्याख्यान-माला का आधार यही अहिसा-स्वरूप 
हें। पुस्तक नेतिक जीवन की परिशुद्धि के लिए बहुत उपयोगी है । शास्त्रीय 
एवं सामाजिक दोनों दृष्टियों से पुस्तक उपादेय हैं । 
२--जीवन में अस्तेय का कितना महत्त्व हे, इसका साक्षात्‌ अनुभव एक 


बहुत बड़ा प्रयोग हे । जो व्यक्ति इस प्रयोग में सफल हो जाता हे उसे नेतिक 


दृष्टि से पक्का मान लेना चाहिए । अस्तेय का सफल प्रयोग 'बिना विवेक एवं 


-R AT 6 an . 
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संकल्प के संभव नहीं। 'अस्तेय-दर्शन' में अमर मुनि ने इसी बात को कसौटी 
पर Fal gl अस्तेय-ब्रत की भूमिका से लेकर अस्तेय के विराट्‌ रूप तक की 
परीक्षा करते हुए मुनि जी ने इस बात की घोषणा की हे कि मानव-समाज 
ओर विशेषकर भारतीय समाज का नेतिक स्तर तब तक आदर्श नहीं माना 
जा सकता जब तक कि उसकी अस्तेय-ब्रत की आराधना की नींव पक्की न 
हो जाए । पुस्तक सर्वोदय की दृष्टि से स्वागताहे है । संपादन-कोशल के 
कारण उसका रूप और भी निखर आया हू । 


मंगल विहार 

रचयिता--मुनि श्री जगजीवन जी महाराज; प्रकाशक--नरभेराम हंसराज 
कमाणी, जमशेदपुर; मूल्य सदुपयोग | + 

प्रस्तुत पुस्तक गुजराती गीत-काव्य हे । इसमें जैन मुनियों के कुंडला से 
कलकत्ता तक के प्रवास की कथा हे । गुजराती जेन मुनि श्री जगजीवन जी 
महाराज तथा जयंतिलाल जी महाराज सोराष्ट्र से पाद-विहार करते करते 
बनारस पहुँचे तथा एक लम्बे काल तक यहाँ ठहर कर उसी प्रकार कलकत्ता 
पहुँचे । पाद-भ्रमण में जो विविध प्रकार के अनुभव होते हें वे बड़े अनूठे एवं 
आकर्षक होते हें। विविध चित्र एवं तथ्य-तालिकाओं के कारण पुस्तक का 
गौरव ओर भी बढ़े हे । छपाई, सजावट आदि आकर्षक होने के कारण 
पुस्तक की सुन्दरता में वृद्धि हुई है। मोहनलाल मेहता 


मूलखुत्ताणि 
O संपादक--पं० मुनि श्री कन्हैयालाल जी महाराज 'कमल'; प्रकाशक--जैन 
गुरुकुल व्यावर, पृष्ठ संख्या ५८८, मूल्य ५) रुपया । 

आज द बड़ी शिकायत है ओर किसी हद तक सच भी हे कि जेन श्रमण 
दूसरी दूसरी बातों में रस लेने लग गए हें । पर शास्त्र का स्वाध्याय बहुत 
कम करते हैं, या बहुतेरे तो करते ही नहीं । हालांकि स्वाध्याय उनके लिए 
अनिवार्य हे । किसी साधु की परीक्षा लेनी हो तो उसते पूछिए, महाराज ! 
आप हररोज चतुःकाल (रात-दिन में चार समय) स्वाध्याय करते हें? इसका 
संतोषप्रद जबाब शायद ही मिलेगा । सचमुच यह स्थिति बहुत ही दयनीय 
हें। भला, साधु होकर जो रात-दित में एक बार भी स्वाध्यय नहीं करता, 
उसके साधुपन का कहीं ठिकाना हे ! मुनि श्री कन्हैयालाल जी ने अपनी इसी 
पुस्तक 'मूलसुत्ताणि' की प्रस्तावना में इस बात पर काफी प्रकाश डाला हे कि 


आज के साधुओं में शास्त्र स्वाध्याय क्यों कम हो गया हे, इसके कोन से 
+ + क 
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कारण हैं ? उनमें हम तीन बातें और जोड़ देना चाहते हें। साधुलोग गृहस्थों 
के साथ बातों में बहुत रस लेने गए हैं, दूसरे खानपान की प्रर्वातियो के बढ़ 
जाने और उससे होने वाले रोगों के कारण भी उनका बड़ा समय नृष्ट होता 
हे । तीसरी खास बात हु स्वाध्याय के लिए उपयोगी ओर प्रेरक मूलपाठ की 
छपी प्रतियों का अभाव । इसी अभाव के कारण स्वाध्याय करने वालों का 
उत्साह ही नहीं बढ़ता । हमारे विचार से जन सूत्रों के मूलपाठ का एक ऐसा 
संस्करण निकलना चाहिए, जो बहुत ही सुन्दर छपा हो और कागज मजबूत 
किन्तु वजन में बिल्कुल हल्का हो। जिसको साधुलोग विहार में आसानी से 
उठा सकें। एक संस्करण एसा भी हीना चाहिए जिसमें मूलपाठ के साथ आज 
की भाषाओं में केवल अर्थ ही हो । पहले यह काम टब्बा देता था । 

हमें हषं हे कि मुनि श्री कन्हैयालाल जी ने इस दिशा में सबसे पहले कदम 
उठाया है । 'मूलसुत्ताणि' में दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, नन्दी सुत्र और अनुयोग- 
द्वार के मूलपाठ सुन्दर और काफी शुद्धरूप में छापे गए हें। जेन साधुओं की 
दृष्टि से हमारी जो कल्पना है, वह कुछ कुछ इस संस्करण से पुरी होती हे । 
हम चाहते हे एक या दो जिल्दों में सभी सूत्रों के मूलपाठ छापे जाएं । इसमें 
संदेह नहीं, यह प्रयत्न भी साधुओं के लिए और स्वाध्याय प्रेमियों के लिए विशेष 
उपयोगी हे । मुनि जी के इस प्रयत्न की हम प्रशंसा SLA और चाहते हें कि 
वे अपने इस प्रयत्न को चालू रखें। हमारा यह भी निर्वेदन हे कि 'मूलसुत्ताणि' 
जेसी पुस्तकं सभी जगह और सभी लायब्रेरियों में अवश्य रखनी चाहिए, जिससे 
स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ें । -कष्णचन्द्राचाय 


१: उ 1881 
SS 
नपकन 


A A 
साहित्य-स्कीकार : 
[ समालोच्य पुस्तक की दो प्रतियाँ आने पर ही समालोचना समय पर और 
अतिवाय रूप से निकल सकेगी । ] 


a भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुरड, बनारस-५ के 
न चार नए सुन्दर प्रकाशन-- 


१, चौलुक्य कुमारपाल--श्री लक्ष्मी शंकर व्यास एम० To, मूल्य ४) Ro 
१. ध्वनि और संगीत--प्रो ० ललित किशोर सिंह मूल्य ४) २० 
१. कालिदास का भारत--श्री भगवत शरण उपाध्याय ` मूल्य ४) २० 
१. पहला कहानीकार--श्री रावी ˆ मूल्य २।।) रु० 
— 


A 


७ छ. 
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धन्यवाद 


श्रमण’ के संचालकों ओर प्रेमी पाठकों के लिए यह समाचार 
> उत्साह बढ़ाने वाला हे कि “श्रमण” के ग्राहकों क्री संख्या में इधर 
कुछ वृद्धि हुई हे । ऐसा लगता हे कि ग्राहकों में उत्साह हे । वे चन्दा 
जद भेजन में स्वयं ध्यान रखने लगे हें, साथ ही कोई न कोई नए 
ग्राहक भी बनाते रहते हे । सबसे अधिक ग्राहक बढ़े हैं, पंजाब में 
श्रमण ay क मुनिराजां को प्रेरणा स । अभी थोड़े दिन हुए 
गणावच्छेदक स्नेहमूति श्रीरथुवरदयाल जी महाराज तथा इनके 
सुयोग्य शिष्य श्री अभय मुनि जी महाराज के उपदेश से Yo नए 
ग्राहक बने हें । २५ ग्राहक तो पटियाला में बने थे ओर २५ ग्राहक 
इसी फरवरी में रायकोट ( जिला लुधियाना ) में बने हैं । रायकोट 
क कुछ विशिष्ट ग्राहक भी हे । लाला नोराताराम हंसराज जेन 
५००) रु० देकर स्थायी ग्राहक बने हे । & ग्राहक १०-१०) रु० देकर 
दो तीन साल के लिए बने हे । इस तरह रायकाट से २५ ग्राहकों के 
२५०) to मिले हे । हमारी यह हार्दिक इच्छा हे कि AHU के कम 
से कम एक हजार ग्राहक बन जाएं, तो यह अपने पैरों पर खड़ा हो 
सकता हे । तब यह्‌ हर तरह से आकषक व अच्छे स्तर का पत्र बन 
सकेगा | हमारी यह मांग बहुत बड़ी नहीं हे । (जस प्रकार श्री रघुबर- 
दयाल जी wet ओर श्री अभय मुनि जी ने अपनी प्रेरणा से 
ग्राहक बनवाए हैं, इसी तरह ओर मुनिगण भी थोड़ा सा ध्यान दें, 
तो एक हज़ार ग्राहक जल्द ही बन सकते ह्‌। ARY को सभी जन 
सम्प्रदायो के मुनिगण व पाठक पसन्द करते हे । इस तरह के 
मासिक पत्र की जेन समाज को जरूरत भी हे । ग्राहक बनाते समय 
१००) Ro वाले स्थायी ग्राहक ओर २५) Ko वाले पांच साल तक के 
oi बनाने का fang प्रयत्न किया जाए, तो बड़ा अच्छा होगा। 
इससे AHY के संचालक काई ठास HA उठा GHA | 
° हमें हृष हे कि स्नेहमूति श्री रघुबरद्यालजी महाराज ने १०० 
ग्राहक बनवा देने का आश्वासन दिया हे । ५० तो बन हो चुके हैं, 
शेष ५० भी आशा हे. शीघ्र ही बन सके गे | हम महाराज श्री की इस 
कृपा के लिए अनुगृहीत हैं ओर हृदय से धन्यवाद करते हैं । सभी 
मुनियों तथा श्रमण के प्रेमी पाठकों से हमारा निवेदन हे कि वे भी 
इस ओर अवश्य ध्यान देने को कृपा करें । निवेदक, 
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निवेदन है. कि आपकी सेवा में श्रमण' लगभग शुरू से ही पहुँच रहा 
है; आपका शुभ नास ART के विद्वान लेखकों को सूची HS | 
f दिनों से इस आपके लेखादि पाने की प्रतीक्षा में हे। . 
Srey की ग्राहक संख्या अधिक नहीं । फिर भी यह पत्र 
भारत के कोने कोने तक जाता है। पंजाब में इसकी ग्राहक संख्या 
सबसे अधिक हे | जैन समाज के सभी सम्प्रदायवाल इसे पसन्द 
| करते हैं । जैन समाज के बाहर भी इसके ऐसे ग्राहक व प्रेमी पाठक 
हैं जो इसे बड़े प्रम से पढ़ते हें, जेन समाज के गुरुकुल, विद्यालय 
वाचनालय; हाई स्कूल, कालेज जेसी संस्थाओं में यह विशेष रूप से 
पसन्द किया जाता हे। भारत की दूसरी प्रसिद्ध संश्थाओं जें भी 
यह कई जगह जा रहा है | मालिक, पाक्षिक, साप्ताहिक आदि करीब 
६८०७० पत्र-पत्रिकाओं के akada में जाता हे | जेन-जेनेतर कई 
पत्र इसके लेखों को बड़े उत्साह से उद्धृत करते हैं। इन बातो से 
यह पत्ता चलता है कि सीमित क्षेत्र होने पर भी RNY का अपना 
स्थान ओर इसकी अपनी आवाज हे! श्रमण संस्कृति के आधा 
स्तम्भ अहिंसा, शान्ति और मानवता इसके निरि Cr है! 


श्रय की आगामी ९ अप्रेल १९५२ को महावीर जयन्ती पड़ 
रही हे । हमः चाहते हे 'श्रमण' के अप्रेल अक में भगवान्‌ महावीर के 
संबन्ध में ठोस सामग्री रहे। आपसे विशेष आग्रह हे कि श्रमण के 
fax श्रोर हो सके तो महावीर के सम्बन्ध में लेख, कबिता, कहानी 
, आदि जो भी आप पसन्द करें, अवश्य भेजने की कुरा EN) इस 
सानदतावादी पत्र को अपना HUTA बनाकर उत्तम लेख सामग्री से 
आप सदा सुशोभित करते Wi दम पूर्ण आशा रखते हैं कि आप 
हमारे इस निवेदन का अवश्य आदर करेंगे तथा इसी ९५ AIT से 
पहले पहले भगवान्‌ महावीर के संबन्ध में भी कुछ न कुछ अबश्य 
लिख भेजने की कृपा करेंगे | 
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